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४ ध० विसलाजी ठकार का छव्दाडित चिन्तन : अध्यात्म-समग़्जीवनशील 
तदन्तगंत भानवोय जीवन-विकास एवं राष्ट्र तथा विश्‍व के हित--) 
! सन्दर्भ में, तदनुरूप एवं आनुषङ्गिक समानधर्मो विशिष्ट चिन्तन 


“> 


१ 

¢ 

“अवधान चेतना का एक आयाम है । सत्यतत्त्व के 
अनुसन्धान तथा वैयक्तिक चेतना के मौन में से द्रष्टृत्वपूर्ण 
अवधानात्मिका चेतना का जागरण होता है। अवधान का 
जन्म आकलन में से होता है, तत्त्वज्ञान में से नहीं, तत्त्वबोध 
में उसका जन्म है। वह कमंजन्य नहीं, किसी भी प्रयत्न का 
| 


नळ 


परिणाम नहीं । आन्तरिक परिपक्वता की वह सहज अभिव्यक्ति 
है । वह आकस्मिक नहीं, न किसी के अनुग्रह से उसका कोई 


सम्बन्ध है । --विमला 


[ स्फुट शब्दाद्धित चिन्तन ] 
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«७.०७ करीर ESN WUC DEL ७ ८० 
जिसमें, जिससे, जिसके हारा, जग को सत्ता, जो स्वयं यहो । 
जो कारण-कार्य-परे सबके, जो निजभू, आज शरण्य वही ॥ 
परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदोप को नससस्‍्कार। 
जिस तक जाने में, पथ में हो, जाते वाणी-मन-बुद्धि हार ७ 


निज कर्मजाल को भक्तियोग से जला, योग-परिशुद्ध-हृदय-- 
में जिसे देखते योगोजत, उन योगेइवर-प्रति तत सविनय ॥ 


इच्छा इतती--बन्धन जिसका सुदृढ़, न काल से भी टूटे, 
आत्मा को जिससे ज्योति ढंकी, अज्ञान वही मेरा छूटे ॥ 
(श्रीमद्भागवत) 'गजेनद्र' 
EY AAS FATS TEAS TINS FADD GSAS ID» 
“हुरेकृष्ण पन्य, वेष्णवों के अन्य कतिपय पन्थ, तन्त्र-साधकों के 
विविध पन्थ, हठयोग के अनेक पर्थ, राधास्वासी, रामकृष्ण मिशन, 
महषि अरविन्द, महषि रमण, थियाँसाफिकल सोसाइटी इत्यादि सब 
सें क्रियाकाण्ड, शाब्दिक ज्ञात तथा भावना की अतिशयोक्ति देखने में 
आती है। दूसरी तरफ वेदान्तियों में शुष्कता, जड़ता एवं जीवन- 
विमुखता दिखाई देतो है। इसलिये हमारा कहना है कि जीवन जीने 
के कर्म को ही आत्म-साधन का सर्म बनाइये। जोवन जोते हुए 
स्वर्पानुसन्धात का बळ प्राप्त कोजिये। वाणी को सोन से निरन्तर 
प्रज्ञालित रखिये। ओर चित्त को मोनावस्था में-यानी संकल्पविकल्प- 
मुक्त प्रतिक्रिया-मुक्त अवस्था में-अर्थात्‌ निविषय अवस्था में रखिये। 
जीवन-योग शाब्द का अर्थ इतना व्यापक ओर गहरा है। इसमें ज्ञान- 
कमं-भक्ति सभी समाये हुए हैं ।” 
[स्फुट शब्दाङ्कित चिन्तन] --विमला 
FS ATS HTS FATS ८०७.८०२७, ८९७,८०७ (७२७..८०९७, ८०२७. 


पायें मनभावन तो झोली भरें न हम ! 
बाँटे, उड़ायें गुलाल ! 
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जीवनलक्षी शिक्षणं `: ५. `= 
[सत्सङ्ग-प्रशनोत्तरी] 
प्रदत--शिक्षण को जोचनलक्षो केसे बनाया जाय ? 

विसलाजी--बड़ा मार्मिक प्रश्‍न है। पहले तो “जीवन क्या है ? 

किसे हम जीवन समझते हैं ??' इसे संक्षेप में देखें । 
जोवत के तीन स्तर या आयाम दिखाई देते हैं; 
` एक है व्यक्त, दूसरा अव्यक्त, तीसरा है अनन्त । 

जो पदार्थों की व्यक्त सृष्टि है जो इन्द्रियों से देखी-सुनी-स्पशं की जा 
सकती. है, जिसके साथ हम मन-वाणी-शरीर द्वारा सम्बन्ध रख सकते हैं 
वह सृष्टि हमारी पेदा की हुई नहीं है। यदि हम विद्यार्थियों में जीवन 
लक्षी दृष्टि सङ्क्रान्त करना चाहते हैं, जीवनलक्षी वृत्ति का निर्माण 
करना चाहते हैं; तो पहले उन्हें यह बताया जाय कि जीवन मनुष्य की 
रचना या कृति नंहीं है। जीवन का निर्माण हुआ है एंक शक्ति के द्वारा | 
वह शक्ति ` प्रज्ञामयी-चेतन्यमयी है। (An intelligent energy ‘seems 
to beat the roots of the cosmos) 
: उसी में से यहं सचंरांचर (निसगं एवं प्राणी जगत्‌) ब्रह्माण्ड आविभूत 
हुआ है । यह सृष्टि हमने पेदा नहीं को है। 

उस शक्ति को अपने यहाँ, भारतीय संस्कृति में, जनभाषा (आम 
आदमी समझ सके ऐसी' भांषा) में “परमात्मा” कहने का रिवाज है। 
उसे “विश्वनांथ-विश्वम्भर जगन्नाथ, जगदीश्वर, विश्वविभु सर्वव्यापी, | 
विष्णु” ऐसे नाम दिये गये । अपने पूवंज रसिक थे । जो तत्त्व जाना 
गया, उसके साथ भावंसम्बन्ध बांधने की एक कुशलता उनमें.थी। 
इसलिए कहा कि “प्रभु नें. यह जगत्‌ बनाया हे।” “प्रभु "परमात्मा 
का अथ कोई व्यक्ति नहीं । संम्पुणं सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति 
को किसी मन्दिर-मस्जिद की चारदीवारी में, किन्हीं आकृतियों-मूर्तियों 
या शब्दों में केद नहीं किया जा सकता। वे सर्वाकार हैं, स्वे में ओत- 
प्रोत हैं। .बच्चों को, विद्याथियों को यह सिखाना चाहिए कि 
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जीवन चेतन्यमय है। समस्त सुष्टिपवैत-सरिता-सागर-वन-खेत-घासं- 
फूल-फल-कीट-पतंग-पक्षी-पशु-हवा- मेदान-्ाकाश-सर्य-चन्द्र-तारा-सभी 
कुछ चेतन्यमय हैं, हमारे साथी हैं, इन सबके साथ हमें जीना है ये कोई . 
“वृस्तुर्ये'? (111785) नहीं हैं।; जहाँ से जैसे हम पैदा हुए हैं वहीं से और 
वेसे ही ये भी सब पेदा हुए हैं; ये हमारे जीने में सहायक-साथी हैं, हम 
सी इनके जीने में सहायक-साथी बनें (“परस्परं भावयन्तः”) हम इनके 
“मालिक” नहीं; हमें इन्हें बिगाइना नहीं है, इनका शोषण नहीं करना है। 


आज तो मनुष्य जाति सारे तिसग का शोषण करने में लगी हुई है-- 
आकाश-चायु-बिजली-पानीःघरती-वनस्पति-जंगल, पहाड़, नदियाँ, सागर, 
इनमें रहते प्राणी और सभी शक्तियों का शोषण. करने में उन्मत्त की 
तरह पिल पड़ा है मनुष्य । निसगं और प्राणिजगतु--सब कुछ को, यहाँ 
तक कि जितना वश चले उतना मनुष्यों को भी. उपभोग की 'वस्तु' बना 
डाला गया है। जीवन की पवित्रता-शुचिता की ओर से बिल्कुल हो 
आँखें फेर ली गयी हैं । पर्यावरण का भीषण असन्तुलन सामने है और 
इसके घोर परिणाम भोगना भी किसी ह॒द तक आरम्भ हो ही चुका है, 
प्र उस ओर से (बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह), आँखें मूँदे अपनी 
ही घुन में धुत है मनुष्यजाति । कर प; 
“यदि नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को जीवनलक्षी बनाना: चाहते हों 
तो जीवन को पवित्रता-माङ्गल्य-सौन्दर्य-माघुयं-चेतन्यमयता की ओर 
ध्यान दिलाना होगा; सृष्टि के साथ मनुष्य का सम्बन्ध सगे-सहोदर जैसा 
है, माल” और लुटेरे” का नहीं !-यह सिखाना होगाः।: सृष्टि हमने . 
बनायी नही, यह हमारी उपभोग्य वस्तु नहीं, यह हमारी सङ्गिनी है, 
सभी प्राणधारी (घास से छेकर मनुष्य तक; यों तो वेदिक दृष्टि में पत्थर- 
वंत-सरिता आदि की भी अपनी अस्मिता एवं अधिष्ठात्री-देवता होना 
देखा'गया है) हमारे साथी हैं.। सबमें जीवन है, अतः जीवन का सम्मान. 
होता. चाहिए--यह सिखाया जाय। स्विट्जरलेण्ड में एक हमारे मित्र 
अल्बट इवाइत्जर हो गये। उनके साथ काम करने के लिए मैंने कई मित्रों 
को भेजा । एक बार एक मित्र ने अल्बर्ट श्वाइत्जर को. पूछा कि आपके 
बोदन 8146 सन्देश है ? A लिखकर - दिया--“Reverence for 
९.”-र्ज क का सम्मान । जीवन पवित्र है; 
बा व स है; उसका सम्मान ॒ क्रें, . 
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' यह नहीं सिखाया जाता ! रास्ते से चल रहे हैं कहीं भी कागज के 
टुकड़े फेंक दिये, 'खाते-खाते फलों के छिलके-गुठली इधर-उधर या 
जहाँ बेठे हैं वहीं जमीन पर फेंक दिये; चलते-चलते कहीं पोषे की 
पत्तियाँ नोंच लीं, तोड़कर फेंक दीं, सुन्दर फूल दिखा, झट तोड़ लिया, 
कहीं पौधे की टहनी तोड़ दी, कोई निरीह पशु दिखा उसकी पछ मरोइ 
दो--ऐसे जो लापरवाही एवं व्यर्थ क्री हिसावृत्ति के व्यवहार होते रहते 
हैं वे जीवन का अपमान, अनास्था, उपेक्षा हैं। यह नहीं रहना 
चाहिए | बच्चों की चेतना में ही जीवन की पवित्रता एवं सौन्दर्य के प्रति 
सम्मान. एवं रसिकता भरनी चाहिये । 


परमात्मा को 'सत्यं-सिवं-सुन्दरम्‌' कहें और उनकी बनायी सृष्टि 
से अशुभ को तरह बर्ताव करें--इसके जेसी नास्तिकता नहीं । व्यक्त 
सूष्टि के साथ संवादी-सहचारी सम्बन्ध रहे, विरोध एवं शोषण 
का नहीं । 


"“इशावास्यमिंदं सर्व यतु किञ्च जगत्यां जगत्‌” ` 2.0 3727. 


` यहाँ जगत्‌ में जो कुछ भी गतिशोळ है वह ईश्‍वर का आवास है 


“वासनाद्‌ वासुदेवस्य वासितं. भुवनत्रयस्‌। + A se 
स्वेभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते” . २९ 7 ४ 


थह अधिष्ठान विद्यार्थियों के चित्त में होना चाहिये। ' 


यहु जो कुछ दृष्टिगोचर-इर्प्रियगोचर है वह व्यक्त सृष्टि है। इसके 
पीछे या इसके भोतर छिपी हुई है अव्यक्त सृष्टि; . जो पाँचों इन्द्रियों द्वारा 
पकड़ी नहीं. जा सकतो, लेकिन है अवश्य; मन-बुद्धि की आँख (युक्ति 
अतुमान) द्वारा उसे अनुभव किया जाता है। जेसे-पानी दिखता है 
लेकिन उसमें छिपी हुई बिजली तो नहीं दिखती। धरती दिखती. है 
लेकिन उसमें जो गृरंत्वाकर्षण-शक्ति है, एवं बीज में से अङ्कुर और. 
आगे का सारा प्रसार पेदा करने की, एक को अनेक बनाने को, शक्ति 
नहीं दिखती । पदार्थं व्यक्त हैं, “उत्तमें छिपी .क्षमता-ऊर्जा-शक्ति दिखाई 
नहीं देती, पर है अवश्य, वह अव्यक्त सृष्टि है। उसे आज का विज्ञान- 
गौतिकी (P1५०5). कहता है-ऊर्जाकाया (९०९३५ ७००१), बाहर 
दिखते शरीर को स्थूल (-81०58) काया कहा । | 
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` इन ऊर्जाकायाओं कॉ. उपयोग-विनियोग करना है-उपभोगः नहीं । 
उपभोग का अथे है--अपनी आवश्यकता से अधिक लिया. जाना। 
उपभोग के लिये ही परिग्रह” होता है। आवश्यकतापृत्ति के लिये जो 
लिया जाता है, वह सेवन है । यह वसुन्धरा “सेव्या? (सेवन करने योग्य) 
है “भोग्या? (भोगने की वस्तु) नहीं । वसुःधरा में अमित वेभव.है जो 
जीवन को सम्यक्‌ धारण करने एवं सुन्दर बनाये रखने में उपयोगी है-- 
उस अन्नःवस्त्रःआच्छादन-आरोग्य-शिक्षण की सामग्री का अवद्य सम्यक्‌ 
व रसमय सेवन करता चाहिये। लेकिन अपनी आावश्यकंता“से अधिक 
लेना यानी उपभोग 'रोग' “प्रदूषण” उत्पन्न करता है ओर कल के ल्यि- 
भविष्य के लिये-भावी सत्तान-प्यृंखला के लिये रखने की . वृत्ति परिग्रह 
कराती है। जो चारों तरफ़ से पकड़-जकड़ लेता है वह 'परिग्रह' है। 
आधी जिन्दगी सुख-सुविधा का सामान जुटाने में और बाको आधी 
वह सब सम्हालने में, फिर सँमाछा हुआ माल कोई ले न जाय इसके '' 
लिये डर के कारण हिंसात्मक बनना-यही घन्धा विषचक्र-दुष्टचक्र-सा 
चलता रहता है। | 02 8 


बच्चों को जीवनलक्षी शिक्षण देना चाहते हों तो सिखाइये कि पदार्थों ` 
का, उनकी ऊर्जाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार “ सेवन के लिये करें, 
उपभोग ओर परिग्रह के लिये नहीं। आज के सन्दर्भ में भारत में, ` 
विद्याथियों में जीवनलक्षी वृत्ति और दृष्टि कौन सी! कहलायेगी ? --यह 
कि जब तक हमारे देश में ४८-५०% लोग गरीबी की रेखा से नीचे 
जी रहे हैं, दो समय का पूरां भोजन भी नहीं पा रहे हैं, तब तक हम 
अमीर होने की आकांक्षा नहीं रखेंगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
सुसभ्य एवं सोन्दर्यपूण रीतिं से तथा अपने देश के पुरे सन्दर्भ को देखते 
` हुए उसके अनुरूप अवदय करेंगे (हमें त्याग केः नाम पर दमन-निग्रह- 
पीइन की बात नहीं सिखानी है) लेकिन यहाँ बेठकर कोई कहें कि 
अमेंरिकाःइग्लेण्ड का जीवनस्तर लाना है, उस ढंग से हिन्दुस्तान में 
जीना है--तो वह नादानी है, अनुचित है, क्योंकि यहे गरीबों. का, 
नङ्भों-भूखों का देश है । अतः, आजादी से पहले जैसे आजादी के लिये 
जीवन अपंग करनां राष्ट्रवमे थां वेसे अब अमीरी की वासना का, 
| पा | का, वेभव-विलांस की सामग्रियों की इच्छा का त्याग 
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अमीरी को वासना शोषण की जननी है। विश्व में जितनी भी | 
अर्थव्यवस्थायें शोषण की ओर ले जाती हैं--उनके पीछे मनुष्य की 
उपभोग-परायणता है, ऐश और ठाठ-बाट को. लालसा है। आराम . 
(००००४) जीवन का सुख-चेन, स्वस्थ-निर्चिन्त . जीवन का. अवसर 
अवश्य सब को मिलना चाहिये-शरीर स्वस्थ रह सके ऐसा अच्छा 
.खाना-पीना,- ऋतुओं के अनुकूल कपड़े, विस्तर, सभ्यता. से जिया जा 
सके ऐसा मकान, आरोग्य एवं शिक्षण को व्यवस्था (उसी में सांस्कृतिक 
-च कलात्मक विरासत के संरक्षण-संवर्घन की व्यवस्था भी निहित है)-- 
सब भलीभाँति होना ही चाहिये । ये तो प्राथमिक अधिकार हैं मनुष्य 
मात्र के। लेकित सेवन ओर उपभोग की भेदरेखा व मर्यादा समझ 
; लेनी चाहिये; आवश्यकता-पूति केःलिये उपयोगी संग्रह और लालसा 
लोभ या भय के कारण किये जाने वाले परिग्रह का अन्तर जान 
लेना. चाहिये ! 


: आज के विद्यार्थी के चित्त में यह बात गहरी पेठ जाये.ओर अपने 

निजी जीवन के चिन्तन में. संकल्प बने कि--“जब; तक भारत को 

«आधी जनता को.(जो.गरोबी रेखा से नीचे--भूख-नंग में. जीने.को 
मजबूर हैं--उसे) भरपेट भोजन ओर मानवीय ` जीवन को आवश्यकता- 

पूर्ति के लायक साधन-सन्दर्भ नहीं मिलता तब तक हम अमोरी के सपने 

नहीं देखेंगे, हम सादा जीवन जियेंगे, वेरोजगार. गरीब लोगों. के साथ 
हम:श्रम करेंगे --उन्हें स्वमानपूर्वंक मानवीय. जीवनस्तर. तक उठने में 
- स्वनिभर होने में मदद करेंगे---उसमें अपनी शिक्षा एवं क्षमताओं का 
उपयोग. करेंगे”--तब उनका विद्याध्ययन साथेक -होगा, . जीवनलक्षी 

दृष्टि-वृत्ति से समृद्ध होगा और तभी भारतमाता का मुख मुस्कुरा 

सकेगा । 
विद्याथियों के जीवन में सुरुचिपुर्ण सादगी, परिश्रम का सम्मान, 


: परिश्रम की सुगन्ध का आनन्द.लेने की रसिकता, आप विकसित करेंगे-- 
तो मैं मानती हूँ.कि व्यक्त सृष्टि तथा अव्यक्त सृष्टि दोनों का सम्मान 
होगा। : 
अब लें--जीवन का तीसरा आयाम । अव्यक्त सूष्टि यानी भौतिक 
.ऊर्जाओं तथा ज्ञान व विचार की ऊर्जाओ के पोछे, ऊर्जानों से-परे, इनके 
अन्तस्तल में, इनकी भी अभिव्यक्ति का ख्रोतरूप अनन्त हे । उसे सृष्टि 
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नहीं कहा जा सकता, क्योंक्तिं उसका कोई आदिं नहीं । वह है बस जीवन। 
जिसका कोई ओर-छोर नहीं । जिसमें कोई कारण-कार्य-सम्बन्ध नहीं । 
जहाँ तक ऊर्जा है वहाँ तक तो मनुष्य को सुक्ष्म इन्द्रियाँ यानी 
मन-बुद्धि पहुँच जाती है-अन्तःकरण पहुंचता है, मतः अव्यक्त तक 
इनकी पहुँच है। मानसिक ध्यान द्वारा अतीन्द्रिय जगत्‌ की अनुभूतियाँ 
ली जा सकती हैं, सूक्ष्म जगत्‌ को देखा जा सकता है, शरीर को एवं 
सृष्टि की सूक्ष्म शक्तियों को जगा सकते हैं, उनका सर्वभूतहिताय 
विनियोग भी कर संकते हैं, लेकिन उससे आगे है अनन्त! जहाँ शरीर 
मन-वाणी से नहीं पहुँचा जा सकता । उसके सम्मुख नम्र होकर, “उसको. 
सत्ता है इसीलिये हमें यह अव्यक्त ओर व्यक्त जीवन का वेभव एवं 
अवसर मिला हैँ--इस कृतज्ञताभाव से जीना सीखना व सिखाना 
चाहिये । i 
व्यक्त, अव्यक्त मोर अनन्त-तीनों के साथ संवाद साध कर जीना-- 
इसका नाम है जीवन जीना। यह जीवन तीनों स्तरों के साथ तीन प्रकार 
के सम्बन्धों द्वारा जिया जाता है । व्यक्त के साथ' सम्बन्ध: इन्द्रियों के 
द्वारा, अव्यक्त के साथ बुद्धि एवं मन के द्वारा, ओर अनन्त के साथ 
सम्बन्ध होता है मन के मौन के द्वारा, ध्यान के द्वारा । यह जीवनछक्षी 
शिक्षण का अधिष्ठान हैं ' ' ' : गंग का के भी 
अब दूसरा मुद्दा लें। जीवन में अनुशासन होना चाहिये। अंग्रेजी में 
इसके लिये 1750100 शब्द है | Discipline और 95०७1 शब्द लेटिन 


में से आये हैं। वहाँ इस का अथं है अपने आप स्वेच्छा से नियन्त्रणों को 


'स्वीकारना.। जो लादा हुआ है वह शासन है, जो लादने की अनिवार्यता 
है वह प्रशासन है, लेकिन: अपनी इच्छा से, अपनी समझ के अनुसार, 
समाज में रहने के लिये जो मर्यादाओं का स्वीकार होता है, नियन्त्रणों 
का स्वीकार होता है, वह अनुशासन कहलाता है । FF. 

: ' जीवन की पवित्रता एवं सम्मान सिखाने के बाद, जीवन के तीनों 
स्तरों से संवादी सम्बन्ध सिखाने के बाद, धरती पर प्रत्यक्ष देनिक जीवन 
में आह्ये । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होना चाहिये । व्यक्ति 
के जीवन में अनुशासन न हो तो चाहे लाख पुलिस या सेना से प्रशासन 
किया जाय लेकिन समाज में कभी अमन-चेन, कानून व व्यवस्था नहीं 

“रह सकते । क्योंकि व्यक्तियों के जीवन की समष्टि में से समाज बनता ' है, 


दै 1 ६ 
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व्यक्तियों के जीवन में यदि व्यवस्थितता नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो 
ळोकतन्त्र नहीं चल सकता । उस के ल्यि तानाशाही ही लानी पड़ती है । 
कातून के चाबुक से काम नहीं चलता, बन्दूक ही हानी पड़ती है । अतः 
यदि हुम विद्यालयों में जीवनछक्षी शिक्षण देना चाहते हे तो अनुशासन 
पर बछ देना चाहिये | आज कळ अनुशासन पर जोर नहीं दिया जाता। 


एक ज़माना था: जब. इंग्लेन्ड में राजा का बेटा क्‍यों न हो, या 
अमेरिका में राष्ट्रपति का लड़का क्यों न हो, उसे सुबह.से रात तक 
सब प्रकार के अनुशासन-नियम पालने ही पड़ते थे ठीक समय से उठना, 
ठीक समय से सोना, संयम से खाना-पीना, अपना कमरा, अपना बिस्तर 
अपनी वस्तुयें सुघड़ता से एवं स्वच्छ रखना, वाणी सभ्य और संयत 
बोलना, जो भन में हो वही बोलना, जेसे-तेसे शब्द नहीं फेंकना,-ये सब 
अनुशासन हैं जीवन के । मन में एक, वाणी में दुसरा, कमें में तीसरा ही 
कुछ हो-यह तो भारी अव्यवस्था अराजकता है। व्यक्तिं के जीवन में 
ऐसी अराजकता (०४४०४) हो तो वे लोग लोकतन्त्र कैसे चलायेंगे ? वे तो 
असामाजिक हो गये। समाजविरोघी कृत्यों का प्रारम्भ व्यक्तिजीवन 
की. शारीरिक-मानसिक-बोद्धिक-वाचिक एवं व्यावहारिक अव्यवस्था, 
अराजकता, असंयम, असन्तुलन एवं अनुशासनहीनता में से होता है। “ 


.. अतः शिक्षण में अनुशासन. पर जोर होना ही चाहिये। जीवन की 
'व्यवस्थितता-नियमितता एवं अनुशासितता के बिना कोई व्यक्ति लोकतन्त्र 
-का नागरिक नहीं बन सकता--ऐसा मेरा मानना है । 


इसके अलावा;--(१) अज्ञात.का भय अपने विद्यार्थियों के चित्त में 
“कभी पैदा न हो। (२) उन्हें अपनी तुलना दूसरों के साथ करते रहने की 
आदत न लगे, तथा (३) साधनशुद्धि के बिना,सफलता प्राप्त करने का मोह 
उन में न जागे ।--इन तीन बातों. का समावेश शिक्षण में होना चाहिये। : 
- मैं तो विद्यार्थी को समाज के सन्दर्भ में, राष्ट्र के सन्दर्भ में और भारत 
के भविष्य के सन्दर्भ में देख रही हूँ। इसलिये कहती हूँ कि ये तीन चीजें 
शिक्षणसंस्थाओं में विद्यार्थी को और घर में सन्तान को सिखानी चाहिये । 
_जहाँ-जहाँ विद्यार्थी कुछ नया साहस करना चाहें, वर्तमान भेद रेखाओं 
` को छोड़ कर जीवन के नये प्रयोग करना चाहें, वहाँ उन्हें प्रोत्साहन 
मिलना. चाहिये । “आज तक हमने यह नहीं किया--इसलिये तुम भी न 
करो”--ये शब्द विद्यार्थी के प्रति शिक्षकों के मुख से और युवा सन्तान 


है 
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के प्रति माता-पिता). अभिभावकों के मुख से नहीं निकलने चाहिये | 
यह जरूर बता दें कि “भाई! अभी तक समाज में यह bk नहीं जाता . 
.है;तुम करोगे तो इसमें समाज का संरक्षण-सहयोग नर्ह मिलेगा, समाज 
में प्रशंसा स्तुति नहीं मिलेगी ।. अकेले रह, जाओगे ! “अकैले चलो" 
की हिम्मत हो तो ज़रूर अपनी नई पगडण्डी बनाने निकल मो — 
“जो कल तक नहीं हुआ वह आज केसे होगा ?” द “जो हमने नहीं किया 
'वह तुम कैसे कर पाओगे ?”--ऐसी भाषा युवकों से न बोलें ! अज्ञात 
भयप्रद नहीं है । अज्ञात तो साहस का निमन्त्रण देने वालां जीवन का 
'झीत्र है। ज्ञात बहुत छोटा है। इसलिये विद्यालयों में अज्ञात की तरफ़ 

"आकर्षित होने वाली मनोवृत्ति तैयार करें _  ' ` | 

` ` दसरी बुनियादी चीज़ सिखानी है कि अपनी तुलना दुसरों के साथ 
न करें। आज हमारा मानस ऐसा बन गया है ,कि अपने को दूसरों के 
साथ तुलना करते हुए देखते हें । “मुझे अमुक से ज्यादा सीखना है, 
उस से आगे निकलना है” “उसे अधिक सम्पत्ति मिली है, मुझे नहीं 
मिली !” “वह अधिक रूपवानु है, में सुन्दर नहीं हूँ ।”--यही चलता है । 
. इस प्रवाह से अलग होकर अपने आप को अपने जीवन को. देखने की 
'तुळतामुक दृष्टि आनी चाहिये। दूसरे बया करते हैं-उसे देखने में न 
लगे रहें । ऐसी तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा तुंकसान होता है, हुआ है। 
सभी लोग अन्याय करके अधिक पैसा कमा लेते हे--अधिक सुख- 
सुविधा जुटा लेते हैं; सभी लोग रिश्वत लेते-देते हैं, रिश्वत से अपने 
काम निकाल लेते हैं, सभी लोग झूठ-सच कर के काम बना लेते हैं, अरे 
ऐसा करते हुए समाज में प्रतिष्ठा भी कमा लेते हैँ, इसलिये में भी वही 
करूंगा ! “--ऐसा विचार आते-आते पक्का हो जाता है। तुलनात्मक 
दृष्टि से अपनी कमज्रोरियों को समर्थन मिलता है, अपनी बुरी वृत्तियों 
'को छिपा लेने की या उनका बचाव करने की इच्छा होती हैं:। [ 

` ` इसलिये बच्चों की तुलना विद्यालय में या घर में कभी नहों होनी 
चाहिये । उन से यह कभी न कहा जाय कि “तुम अमुक के जेसे बनो; . 
'दुसरो से आगे निको !” तुळनामुक्त जीवन की दृष्टि विकसित की जाय 
तोव्यक्ति सोचेगा कि “में जो हूँ, मुझे जो जीवन मिला है, उस में जो- 
“जो सम्भावनाये निहित है उन्हें अच्छी तरह प्रकट करने के ' लिये मुझे 
जीवन मिला है, वही करने का मैं पुरा प्रयत्न कह ।” दूसरों के जैसे 
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हॅम क्यों बनें? हम जो हैं--जो होने आये हें--वही क्यों न बने? 
विद्यार्थी से एवं बच्चों से यही कहना चाहिये कि “तुम स्वयं जो 
बनना चाहो वही बनो! तुम्हारे भीतर पड़ी सम्भावनाओं को प्रकट 
करो!” जब दूसरों को अनुकरण-अनुसरण करते हुए दूसरों के जैसा 
बनने की कोशिश होती है (वे आदश बड़े से बड़े. महात्मा-महापुरुषों या 
दिव्य अवतारों के ही क्यों न हों--) तब अपने भीतर पड़ी जो सम्भाव- 
नायें एवं अस्मिता है- उस का गला घोंटा जाता है। अपनी सम्भावनायें 
उपेक्षित रह जाती हैं, व्यक्त हो नहीं पातीं और जो आदर्श सामने रखे 
हों वे तो भाप पुरी तरह बन सकते ही नहीं; भतः.फिर उन के बाह्य 
रूप-जीवनशेली का, बोलने की रोली का, वेपभूषा का अनुकरण करने में 
रह जते हैं । मनुष्य पाखण्डी हो जाता है। 


जो आप नहीं है--वेसा बनने के विचार एवं वृत्ति तुलना में से पेदा 
होते हैं, जो पाखण्ड को जन्म देते हैं । हमें चाहिए प्रामाणिक नागरिक | 
जो भली-भांति जानता एवं स्वयं से कहता हो कि “मेरी सम्भावनाये 
ये हैं, मेरी मर्थादायें ये हें। सम्भावनाओं को खिलाऊँगा--विकसांऊँगा, 
मर्यादाओं का स्वीकार करूंगा । पाखण्ड नहीं चलाऊँगा। जो मुझसे 
होता है उतना ही कहुँगा, जो बन पड़े उतना ही करूँगा ।” जो नहीं | 
कर पाते वह कर सकते हैं ऐसा जतलाना, जो नहीं करते वह करने का 
ढोंग दिखाना--ऐसा जीने का अभिनय नहीं चाहिए । 


जीवन जीने का अभिनय नहीं--ठोस कमं चाहिए । जीवन जीने 
का कमं ही साधना है। वही प्रभु की पूजा का पुष्प है। वही कमं जो 
सावधानता से हो, सहृदयता से, समग्रता से हो, किसी से किसी प्रकार 
की तुलना के बिना हो, पाखण्ड व भय से रहित हो, वह कमं ही प्रभु 
की पूजा है--'“स्वकर्मणा तमभ्यच्यं” उसी के लिए कहा गया । “स्वे- 
स्वे कमप्पभिरतः सिद्धि विन्दति मानवः" ऐसे समग्नरूप से किये जाने 
वाले प्रत्येक पल के कमं ही प्रभुपूजा के पुष्प हैं । [ 
मतः जीवनलक्षो दृष्टि व वृत्ति विद्यार्थियों में उत्पन्न करने के लिए 
तुलना का जहर छूने नहीं देता चाहिए । .मनुष्य-मनुष्य बना रहे, उसकी 
मनुष्यता परिमाजित हो, परिष्कृत हो, शुद्ध हो, सुशोभित हो--लेकिन 
मनुष्य बना रहे। उसके. भीतर की सम्भावनाओं को विकसित होने के 


९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Arya Sl कवी ia म e सचि गय का ग . 
` अवसर दें, जो कठिनाइयाँ a हों उन्हें हटाने मे थयों की 


.. यथाशक्ति मदद करें, या कठिनाइयों से जूझ छेने का साहस भरें।: 
` आते विद्याथयों को कहनी-सिखानी है, वह कहने के लिए 
न को अपने जीवत में क्या तैयारी करनी कवा, -सोर्चे । 
` गाँधी जीवनदर्शन पर. आधारित ऐसी संस्थाओं में जो शिक्षक आयेंगे 
था अन्य कर्मचारी बनकर भी जो व्यक्ति आयेंगे, वे भाग्यशाली होंगे 
कि ऐसे वातावरण में रहते का अवसर मिलेगा । शहरों के किन्ही 
सरकारी या वैयक्तिक संस्थाओं के विद्यालयों में रहना--काम करना पड़े 
.तोव्यक्ति खो जाता है। बड़े-बड़े नगरों-महानगरों में लाखों के भीड़- 
-भभके-में व्यक्ति का व्यक्तित्व खो जाता है। परस्पर मेत्री-ऊष्मा-स्नेह्‌ 
के सम्बन्ध जीने का वहाँ अवसर नहीं रहता । ऐसे नगरों से हट कर 
ऐसे शान्त सुन्दर स्थान में जिन्हे आते की बुद्धि होती है, वे निश्चय 
ही सुभाग्यशाली हैं। 
अब, यहाँ रहते हुए करना क्या है? .जेसे माता-पिता बनना-- 
बच्चों का पालन पोषण करना एक तपस्या है; वेसे ही शिक्षक बनना 
भी तपस्या है। क्योंकि माता-पिता एवं शिक्षक जो कहते हैं उससे बच्चे 
` उतनी शिक्षा व संस्कार.नहीं लेते, जितना कि माता-पिता एवं शिक्षक 
जो करते हे. उसे देख-देख कर. बच्चे सीख जाते हैं। कथनी की अपेक्षा 
करनी को वे ज्यादा अपने भीतर सोख लेते हैं। एक साल को आयु से : 
ही बच्चों का निरीक्षण ओर सहज अनाग्रास सीखना शुरू हो जाता है । 
बे बोल नहीं पाते लेकिन माता-पिता का हर व्यवहार. बड़ी सूक्ष्मता से 
देखते रहते हैं। वेसे ही विद्यालय में आनेवाले विद्याथी देखते रहते हैं 
कि जो शिक्षक हैं, आचाय॑ हैं, प्राचायं हैं, उनका जीवन क्या है ? क्योंकि 
शिक्षण जीवन में से संक्रान्त होता हे । वाणी से बिचार दिये जा सकते 
हैं, शिक्षण दिया नहीं जाता, वह तो अनायास संक्रान्त होता है । शिक्षक 
का जीवन देखकर विद्यार्थी साखता है। कक्षाओं में बेठकर तो अध्ययन 
के पाठयक्रम के विषय सीखे जाते हैं, जीवन-शिक्षण तो जीवन में से 
"ही होता है। iA? | य 
इसलिये शिक्षकों को. यह समझना चाहिये कि यह तपोभमि है। 
निर्वाह के न वेतन लेना पडता है, लेकिन शिक्षण का काम कोई पेशा 
या घन्धा नहीं है (०१०४४०० या ०००५०४१०० नहीं है) यह एक 
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यज्ञकर्म है। हमें भारत को नई पीढ़ी बनानी है, भारत के धर्मनिरपेक्ष 
लोकतन्त्र का नागरिक बनाना है, जो भावी भारत की आशा है। 
हमें अखण्डित मानव का निर्माण करना है। ये शिक्षण-संस्थायें यज्ञ- 
'वेदियाँ हें । यहाँ जीवन ही यज्ञ है ऐसा समझ कर सावधान होकर 
शिक्षक व्यक्ति यहाँ आयेगा, २४ घण्टे तत्पर रहेगा । यज्ञ कमं में जो 
सामग्री एवं समिधायें काम में लेते हैं, वे शुद्ध अक्षत चाहियें। अखण्ड 
चाहियें । वेसे यहाँ जीवनयञ्चवेदी पर किये जाने वाले कर्म पूर्ण सावधानी 
से, शुद्धता से एवं समग्रता से किये जायेंगे। चलना, उठना, बेठना, बोलना 
सभी सम्यक्‌ एवं अखण्डित होगा । शिक्षक और विद्यार्थी का सम्बन्ध एक 
तपस्या बनेगी । तपस्या में जितनी शुद्धि रखी जाती है, वेसी शुद्धि इस 
सम्बन्ध एवं यहाँ किये जाने वाले कर्मा में रखने का प्रयत्न शिक्षक रखेंगे । 


आज के जीवन में विज्ञान को उपेक्षा नहीं हो 'सकती। पश्चिम से 

हमें वेज्ञानिकता सीखनी है, भारत से पश्चिम को अध्यात्म सीखना है। _ 
भारत को वहाँ से विज्ञान सीखना है । इसलिये विश्‍व में जो-जो विज्ञान 
के नये प्रयोग चलते हैं, उनकी अद्यतन (12६०७) जानकारी शिक्षक स्वथं 
अध्ययन द्वारा प्राप्त करते रहेंगे एवं यथावसर विद्यार्थियों को बताते 
रहेंगे । विज्ञान की तरफ विद्यार्थियों की. रुचि बढ़ायेंगे। चरखा चलता 
हो तो उसमें क्या सुधार हो सकता है? चरखे में बिजली का कैसा | 
उपयोग हो सकता है। खारे पानी को मीठा-पीने लायक पानी बनाने के 
लिये सौरः ऊर्जा का केसा उपयोग हो सकता है? सोर ऊर्जा से कया 
बिजली बनाई जा सकती है? उस का क्या-वया उपयोग हो सकता है ? 

ग्रामोपयोगी, खेती के उपयोगी विज्ञान और तकनीक हमें विद्यार्थियों 

के साथ मिलकर उनकी -अन्दरूनी सूझ-बूझ के द्वारा पेदा करनी है। 

गांधघीजन यह न मानें कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक.का मानवीय 

रीति से .ग्रामोद्योग एवं खेती में प्रयोग करने से गांधी जीवन दशन का 

अपमान होता है। इतना अवश्य ख्याल रखना है कि वह विज्ञान एवं 
'यन्त्रविज्ञान मनुष्यबळ के तथा पशुबल के पूरक हों, मनुष्य को एवं पशु 
को जीवन में से हटाने वाळे न हों। अर्थात्‌ विज्ञान व तकनीक का 
उपयोग छघुउद्योगों के लिये, छोटे पेमाने के उत्पादन के लिये होगा । 
. «इस लिये विज्ञात व तकनीक की आधुनिकतम जानकारी यहाँ छाई जाय, 

विद्याथियों को दी जाय | . . | 
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इस के अलावा, विश्व के विभिन्त देशों में जो-जो सॉस्कृतिक 
प्रवृत्तियाँ चलती हैं, उन की जानकारी देने वाला भी एक कक्ष हो। 
विभिन्न देशों के दुतावासों से सम्पर्क करके उनसे उत-उन देशों की 
सांस्कृतिक जानकारी (अंग्रेजी भाषा में) यहाँ मँगवा सकते हैं । उसका 
प्रादेशिक भाषा में अनुवाद करके विद्यार्थियों क्रो. बताये । .क्योंकि 
कल के नागरिक विशवनागरिक बनेंगे । भारत निइव से अलग नहीं रह 
सकता। अत; एक तरफ. भारतीय संस्कृति का ज्ञान दें, साथ ही दूसरी 
तरफ विश्व॒ की अन्य संस्कृतियों से परिचित : कराते हुए हम विद्यार्थी 
: को विश्वनागरिकता के लिये तैयार करें। तो बहुत बड़ी मानवसेवा 
आपके द्वारा होगी । . 

'साहित्य-संगीत-नाट्य ये सब जीवन के अङ्ग हैं। जीवन एकाङ्की 
न बने, सभी अज्ों के प्रति छात्रों का रस. जागृत. हो--यह यदि हमारी 
कोशिश रहती है, तो रसप्रेमी नागरिक उत्पन्न होंगे। जो रसिक होगा 
वह कभी उपभोगी नहीं होगा, वह न भोगी होगा न त्यागी होगा। 
'रसिक़् व्यक्त हमेशा संयमी बनेगा। 


` ` प्रायः २५-३० वर्षों से भारत से बाहर के जिन (सम्पन्नतम एवं 
' 'चिक्रेसिततम) ४०-५० देशों से जो सम्बन्ध रहा, उसके तथा अपने 
अनुभवः के आधार पर जानकारी के लिये कहती हूँ कि दुनिया के 
शिक्षण-विशेषज्ञों, दुनिया के प्रमुख मनोवेज्ञानिकों, ' तथा भौतिक . 
वैज्ञानिकों, पदार्थविज्ञानवेताओं--सब के ध्यान में (कंम्प्यूटर-यन्त्र 
“मस्तिष्क बनने पर) एक बात आ गयी (जिससे दुनियाभर का चिन्तकवगं 
चौंक गया, कि यन्त्रमस्तिष्के भी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह जानकारी 
छे सकता है, अत्यन्त संवेदनशील है, एवं अत्यन्त सुक्ष्म रीति से 
जानकारी लेता है (२००४१६०० ० 1000104001) ग्रहण हुई जानकारी 
को सुव्यवस्थित रीति से, सुविष्लेषित व श्रेणीबद्ध रीति से धारण 
(Retent०7) करता है यानी उसमें स्मृति शक्ति भी है फिर जब जरूरत - 
हो तंब उस. धारण की हुई, स्मृतिकोष में जमा हुई जानकारी को 
; व्यक्तं भी कर सकता है (९९1००५०६००) इतना ही. नहीं, जो लानकारी 
मिली उसे मिला-लुछा कर उसमें से निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। मुझे 
"याद है. १९७४-७५ में लन्दन में कॅम्प्यूटसं को एक प्रदशनी थी, वह 
देखने का अवसर मिला था। कम्प्यूटर गणित के प्रश्‍नपत्र जाँच कर 


' १२ 
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देते हैं। भाषा का प्रइनपत्र भी जाँच देंगे, रोगी को पास बेठाये तो 
उससे पूछ-परछ कर उसकी १७९ पां४०7५ छे लेंगे। फिरं उस रोगी 
को क्या बीमारी है उसका अनुमान-निदान भी वह कम्प्यूटर कर लेते 
हैं। वे कविता बना लेते हैं, शतरंज जेसा बौद्धिक सूझ-बूझ वाला खेल 
भी खेल लेते हैं।”"आज अमेरिका का दो तिहाई अर्थतन्त्र कॅम्प्यूटसं 
से चलता हैं। अब कॅम्प्यूटर के द्वारा ही (बिना मनुष्यचालक के) 
विमान चलाने की कोशिश चल रही है | 
यन्त्रमस्तिष्क (९1९०६८००० ७४७) की इतनी सारी कार्यक्षमतायें 
देखकर वैज्ञानिक, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर-सब 
बुद्धिजीवी चौंक गये हैं कि हमारा बनाया हुआ यह यन्त्र हमारी स्पर्धा 
में आ खड़ा हुआ ! हम से भी बेहतर अचूक कायं करने लगा | ६४ हजार 
घटनाओं की स्मृति को एक नाखून के टुकड़े जितनी “चिप” में धारण 
कर लेते हैं। अब इससे भी आगे बढ़ रहे हैं कि इस से भी आधे परिणाम- 
आकार में ओर अधिक स्मृतियां धारण हो संकें। अर्थात्‌ मंनुष्य के 
पास जो मस्तिष्क है, विचार हैं, बुद्धि है,--इस से आगे और भी कुछ 
है या नहीं? विचार एवं वुद्धि की शक्ति यदि यन्त्र की पकडू सें 
आ गथीं-तो मनुष्य के पास और क्या विशेष रहा ? | Ue 
पिछले २५ वर्षो से पश्चिमी देशों. में जो योगशास्त्र का, ध्यान- 
समाधि का प्रेम जाग उठा है, जिस के लिये वे लोग अपनी सब भौतिक 
सुख-सुविधारये छोड़ कर भारत आते हैं, नेपाल-तिब्बत-जापांन जाते | 
हैं- उस के पीछे यह यन्त्रमस्तिष्क में भानवमस्तिष्क की स्पर्धा में आगे 
बढ़ जाने वाली क्षमता का साक्षात्कार है। उन्हें अन्दर से प्रतीत होता 
है कि मनुष्य के पास मन-बुद्धि से अलग ओर भी आगे की सूक्ष्मतर 
कोई शक्ति है, वे उस की खोज में हें । क्योंकि विचारशक्ति से मनुष्य के 
सवाल हल नहीं होते। मनुष्य के दिल व दिमाग मानवकृत भेदरेख्ाओं 
में बंच चुके हैं-- मैं हिन्दू हुँ-मुसलमान हुँ--में भारतोय हुँ--मैं जमन 
, हुँ-मैं राजपूत हुँ -ब्राह्मण हूँ-इरिजन हुँ-' पता नहीं क्या-क्या ? 
असंख्य प्रकार की भेदरेखाओं से चिपका हुआ मनुष्य का दिमाग ओर 
दिल है। इन से वह हटता नहीं है। मनुष्य को प्रतिक्रियायें इसी में से 
उठती हैं। अस्मितायें छोटी हो गयी हैं । “में मानव है”--यह अस्मिता 
कमजोर पड़ गयी है, और--ब्राह्माण हँ--राजपूत हूँ, जेन हुँ-बोद हु 
हिन्दू हूँ” इत्यादि अस्मितार्ये-आदशो या वादों की अस्मिता, 
१३ 
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राजनैतिक पक्षा को अस्मिता--ऐसी अनगिनत असिति लैंडी हो गयी 
है उधर परिचिम में यह खोज शुरू हुई है कि मन और मस्तिष्क से 
बढ़कर और क्या वस्तु है मतुष्य में इस खोज को पहले पहली प्रेरणा 

: देने वाळे थे ऑल्डस हक्सले। उन्होंने विज्ञान, मन और मानव के. संयुक्त 
विषयो पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, श्री जे० कृष्णमूति के अनेक ग्रन्थों: का: 
आमुख लिखा है। उन्होंने १९३४ में यह खोज आरम्भ की थी। 

` में चाहती हुँ क्रि “लोकनिकेतन' जेसी गांधी-जीवनदशँन की ओर 
चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में भी मन-बुद्धि से आगे मनुष्य के सत्त्व 
कों खोज का अभ्यासःप्रयोग किया जाय । विद्यालय में ५ वीं-६ ठी कक्षा 
से यह विषय आरम्भ किया जा सकता है: किमन क्या है? 'विचार 

' केसे बनते हैं? भावना-संवेग की संरचना एवं गति केसे होती है ? इन 
का रसायन क्या है? मन-बुद्धि की गति या क्रिया केसे चलती हैं? 
कहाँ तक चलती है ? इच से आगे कोई वस्तु या, हस्ती मनुष्य में है या 

नहीं? “मन-बुद्धि से आगे जो है उस का परिचय पाने के लिये इन 
मन-बुद्धि की सब क्रियाओं व गतियों को. समेट कर बैठ जाओ तो देखो 
क्या होता है ? मनं नहीं चलाना है, बुद्धि से कुछ सोचना भी नहीं है।” 
९-१० साल के बच्चे भी मजे से यह खेल खेल सकते हैं। वे कहेंगे कि 
“हम सन को नहीं चलाते, कुछ सोचने नहीं जाते, फिर भी विचार तो 
चलते हे 1” तो आप कहिये कि “चलते दो, तुम उन विचारों को देखते 
रहो। उन को कुछ न कहो । सोचो भी नहीं कि यह भला है, वह बुरा 
है। माकाश में बादलों को देखते हो, उडते हुए पक्षियों को देखते हो, 
वेसे ही इन विचारों को देखो !- ये विचार ही मन हैं। और मन कोई 
चीज़ नहीं । तुम्हारे भीतर जो-जो अनुभव पडे हुए हैं- तुम्हारे अपने, 
तुम्हारे माँ-बाप के, तुम्हारे वंश के, जाति के, तुम्हारे धमं के, जहां 


तुम्हारा जन्म हुआ है उस देश के संस्कार तुममें पड़े हुए हैं, वे ही अपने 


आप उठते, विचारों में व्यक्त होते हं-इन्हें बस देखते चलो !” 

. . इस प्रकार निरीक्षण का कमं (116 ३० ०९ ०७६०४३६००) बच्चों 
को सिखाया जा सकता है। आप शारीरिकःव्यायाम क्वा प्रशिक्षण 
(Ehisicel trainin) देते हें वेसे यह मानसिक प्रशिक्षण. क्यों न दिया 
जाय ! बीते हुए मनोवेज्ञानिकों का ही विषय क्यों बने मन ?--कि 
उसके बारे में फ्रॉयड ने क्या कहा ? युंग ने क्या कहा ? आदि । बच्चों 
को सीधे उस सत्ता का स्पश होने दीजिए जो मन-बुद्ध से आगे मनुष्य 
ह | 
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का वास्तविक सत्त्व है। जैसे शरीर के सब अङ्गों एवं उनकी संरचना 
एवं स्वास्थ्यनआरोग्य की जानकारी बच्चों को दी जाती है--वैसे अन्तः- 
करण की भी संरचना कार्यपद्धत एवं स्वास्थ्य का परिचय उन्हें दिया. 
जाय, एवं बताया जाय कि इसी के साथ इनसे और आगे भी कुछ है जो 
मनुष्य को बाकी सारी सृष्टि से अलग कुछ बनाता है । ` 

इस तरह बच्चे उसका परिचय पायेंगे तो उस सत्ता के रस से 
भोगी-भीगी उनकी बुद्धि बाहर भायेगी, उस सत्ता के स्पर्श से पुलकित 
व तरोताजा मन व्यवहार करेगाः। “Education:of the dimension 
of ऽl९०७” मोन नाम के आयाम का दर्शन बच्चों को कराइये । पहले 
इसके लिए कोई बड़े-बड़े ग्रन्थ पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले उन्हें अपने 
भीतर क्या चलता है-यह देखना सिखाइये। देखते-देखते “में देख 
रहा हूँ” यह भाव शान्त. हो जाता है ओर मौन का साम्राज्य छा जाता 
है। फिर उनको धीरे-धीरे “ध्यान' तक पहुंचाया जा सकता हैं। सभी 
शेक्षणिक संस्थाओं में ऐसा एक वर्ग चलाया जाय, जिसमें जाना छात्रों 

के लिए स्वेच्छिक (0010191) रहे । 
हमारे एक सुहूद (जिन्हें अब 'थे' कहना पड़ेगा) रहे-आचायं 
केशवचन्द्र मिश्र । .महामना मालवीयजी के शिष्य थे; पूर्वाञ्चल में-- 
देवरिया जिले में महामना के नाम से एक शिक्षा-संस्थान बनाया । 
विद्याध्ययन पुरा होने पर उन्होंने मालवीयजी से पूछा था कि “गुरु 
दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ ?” तब मालवीयजी ने कहा-“शहर में 
मत बेठो, गाँवों में जाकर विद्यादान करो.!'”--इसलिए -आचायं 
केशवचन्द्रजी ऐसे स्थान पर जा पहुंचे जहाँ कभी कोई शिक्षक नहीं गया 
था । बड़े उद्यम एवं धेयं से काम करते रहे; और वह छोटा-सा विद्यालय 
आज विराट्‌ शिक्षासंस्थान (विश्‍वविद्यालयीन स्तर का) है। . 

रे ऐसी कक्षाओं में मन से परे की जो शक्ति है. वह विकसित की जा. 
सकती. है। उस शक्ति का उपयोग कर के ही आज.को मानवीय 
समस्याओं को हल करना पड़ेगा । विचार की शक्ति से वह नहीं होता. 
है, मनुष्य जाति ने धन-शक्ति एवं शस्त्र शक्ति का उपयोग कर के देखा, 
राज्य (प्रशासन) शक्ति का उपयोग कर के भी देख लिया।.।इन से 
मानवीय चेतना में परवर्तंत नहीं होता । आप जानते ही .होंगे कि यह 
बीसवीं शताब्दी मानव-इतिहास की सब से अधिक रक्तरञ्जित शताब्दी 
है। एक तरफ़ विज्ञान व यन्त्र विज्ञान का इतना विकास, इतनी समुद्धता 
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और दुसरी तरफ़ यहं बन्र॑र मनुष्य है। ५ हजार वषे पहले जेसी रही 
होगी वेसी ही, बल्कि उससे भी बढ़ कर बर्बे रता है, राग-द्ेष-षुद्रता 
है=कटुता-हिसा-परायणता है। ऐसे मनुष्य के हाथ में अणशक्तियाँ, 
न्पुक्लियर-शक्तियां आयो हैं ! विडम्बना है। | 
इस लिये मनुष्य चेतना में जब तक परिवतंन नहीं आता तब तक 
विद्यालयों में जीवनलक्षी शिक्षण देने का भरसक प्रयत्न किया भी.जाय 
किन्तु उसे ग्रहण-धारण करने की शक्ति भीतर विकसित हुए बिना 
विद्यार्थी अपने शिक्षण को जीवन में ला नहीं पायेंगे। चेतना-परिवर्तन 
के लिये मौन-ध्यान के मागे का शिक्षण, विद्यालयों में दांखिल किया. 
जाय--ऐसी मेरी नम्र सूचना है। ; 
इस के अलावा, विद्यार्थियों का अपने देशः से, गाँवों से: सीधा 
परिचय हो इस के लिये उन की पदयात्रायें आयोजित हों, गाँवों में 
श्रमशिबिर हों-भारत देश उन के लिये केवळ नमरो में न रहे । अपनी 
आँखों से-सीधे वस्तुस्थिति देख कर विद्यार्थी देश की हालत समझें, उस 
में अपनी जिम्मेवारी महसुस करें। चेतना-परिवतँन के लिये आत्मबल. 
जगाना अनिवायं है। 1 । 
' “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, न मेधया, न बहुना श्रुतेन ।* 
केवल अत्यधिक शब्दज्ञान से, या बुद्धिःस्मृति आदि शक्तियों से 
आत्मां की उपलब्धि नहीं होती; उस के लिये 'बल' आवश्यक है। बलहीन' 
न आत्मा को पहचान सकते हैं, न बलहीन हाथों से रोकतन्त्र संभाला व 
चलाया जां सकता है; आत्मानुशझासित बलसम्पस्त आशावादी विधायकः 
' चिन्तनशीलसुदुढ़ युवा ही. शिक्षक एवं विद्यार्थी. भूमिकाओं. के योग्य है-- 
[ “युवा स्यात्‌ साधु बलिष्ठः द्रढिष्ठः आशिष्टः ` 
यश-अपयश जिस की आशा को हिला नहीं सकते; शरीर जिस का 
बलशाली है, एक बार जो निश्‍चय किया उस पर दृढ़ रहता है; उस का 
चरित्र साधु (शोभन, सरळ) है-मन-वाणी-कमं में कुटिलता नहीं। 
यह युवां की व्याख्या उपनिषद में कही गयी । 3.1१ F 
ऐसे नागरिक ही लोकतन्त्र को संभाल सकेंगे, लीकनिकेतन जेसी 
संस्थाओं में ऐसे नागरिकों का विकास हो सकता है। 
` भारत की परिस्थिति कितनी भी विकट हो, मुझे निराशा छूती 
नहीं, क्योंकि यह सनातन-संस्क्कति का देश है। इस की मिट्टी में, जल में 
तरहषियों-मुनियों-सन्तों की, पीरों-फकीरों पेग्रम्बरों कीः शक्तिःभरी पड़ी 
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है। मुझे भारत की जलवायु में उस की सुगन्ध आती है। केवल उसे 

जगाने एवं संगठित करने की आवश्यकता है। सच्ची विद्यासंस्थाओं में 

इस प्रकार युवाशक्ति संगठित होगी-एऐसी मेरी श्रद्धा है । 
[लोक-विद्या-निकेतन (गाँधी दर्शन निष्ठ शिक्षा-संस्था जि० पालनपुर, | 


गुजरात) में, १९८८ में हुए युवा शिविर के अन्तर्गत प्रश्नोत्तरी में से] 
DENTS GATS TAS TEATS TTS TTS SO 


कार्यकर्ता का आत्म-शझिक्षण 
— विमला-- 

ग्रामस्वराज्य का कार्य करने के लिए सर्वोदय-कार्यकर्ता को अपने 
को मानसिक एवं मनोवेज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना होगा । 

सर्वोदय कार्यकर्ता को आत्मनिरीक्षण करना और अपने को शुद्ध 
करना होगा । उसे मनोवैज्ञानिक एवं वाणी के शुद्धीकरण की प्रक्रिया से | 
गुजरना होगा । ऐसा शुद्धीकरण उसे सम्पूर्णं क्रान्ति और आध्यात्मिकता 
के विषय में गाँव वालों से बात करने के योग्य बनायेगा । 

हमें यह देखने के लिए अपने अन्तस्‌ में प्रवेश करना होगा कि कया 
हमारे जीवन ओर बातचीत के व्यवहार में कोई अराजकता है? क्या 
हम व्यक्तिगत जीवन में हिंसक हैं? तब हम अहिसा के विषय में केसे 
बात कर सकते हें। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर 
रहे हैं उनके जीवन में अनेकों विषमताएँ हैं । अपने स्वयं के व्यक्तिगत 
जीवन में वे पूँजीवादी, सामन्तवादी हैं। जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता 
के रूप में काम कर रहे हैं उनके जीवन में अनेकों विषमताएं हें । अपने 
स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में वे पूँजीवादी, सामन्तवादी हैं। वे क्रोधी, 
कटु, हिंसक और सनकी हें । तब वे सर्वोदय की बात केसे कर सकते हैं ? 

यदि मेरे हृदय में धन का लोम है, यदि मेरे हृदय में कटुता ओर 
घृणा है तो चाहे हम प्रवचन करें और कायं भी करें किन्तु संदेश का प्रेषण 
नहीं होगा क्योंकि मेरा हृदय सर्वोदय के विरुद्ध प्रेरणाओं से भरा है। 
बौद्धिक विश्वास एक अच्छा भाषण देने में आपको सहायता कर सकता 
है। किन्तु जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं है, वह श्रोताओं को प्रभावित 
या चालित नही' करेगा । 

सर्वोदय कार्यकर्ता अपने जीवन से अधिक से अधिक विषमताओं को 
गलित करने के अभ्यास में लगना होगा, जितनी कि संभव हों। वह्‌ 
एक आध्यात्मिक अन्वेषक जिज्ञासु अर्थात्‌ साधक होगा न कि केवल 
एक कार्यकर्ता । गाँधी जी अपने पुरे जीवन में एक साधक रहे। हम 
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जब काम करें और सर्वोदय के कार्यों में संलग्न हों तब अपने शुद्धीकरणं 
चिन्ता करें । 

हमें यह जानना होगा कि क्या हम निःस्वार्थ तरीके से, अनासक्त 
भाव से काम कर सकते हैं ? प्रत्येक कायं को जब हम कर रहै हों उसे 
ईश्वर को समर्पित करना होगा ओर हमें सचेत रहना होगा कि हम केवल 
अस्थि और मांस, मन और मस्तिष्क नहीं हैं वरन्‌ इससे और अधिक हैं । 
हम ब्रह्म एवं ईश्वर से सम्बन्धित हैं । यह चेतना प्रत्येक सर्वोदय कार्यकर्ता 
की होनी चाहिए । यह चेतना केसे आ सकती है ? कौन हमें यह सिखा- 
येगा ? हमें स्वयं अपने विषय में सीखना होगा कि हम केसे प्रारम्भ करें। 

पहला काम जो करना है वह यह कि अपने जीवन में एक ताळ, एक 
समरसता उत्पन्न करनी होगी। मुझे एक शिकायत पूरे भारत में सब कार्य- 
कर्ताओं से है कि वे अपने भोतिक शरीर को उपेक्षा करते हुँ; वे किसी भी 
समय खाते भोर सोते हैं। गांधी जी अपने भोजन के समय का पालन कर | 
सकते थे। विनोबा जी सारे भारत गांव-गांव तक का भ्रमण करते हुए - 
अपने भोजन और सोने के निश्चित समय का पालन कर सकते थे। ओर 
हम यह नही कर सकते ! मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक सर्वोदय कार्यकर्ता 


अपने शरीर को ईश्वर की धरोहर समझे। वहां त्यासी (६०५०९) का 
कतंव्य पालन करें । 


[एक सर्वोदय-शिविर में हुए प्रवचन का संक्षिप्त अंश] 

AD ८२७८७५७ GNIASS, GEHTS GNOAGNS GN GND SNAG “Rs 
सुचना :- 

सहृदय पाठकों से सविनय निवेदन है कि यह इस वर्ष (१९९१) का 
अन्तिम अभ है । श्री ज्ञानेशवरी--बारहवाँ अध्याय अभी पूरा नही' हुआ 
है अतः उसका शेष भाग इसी वर्ष के परिशिष्ट-रूप में पृथक्‌ पुरा प्रकाशित 
किया जा रहा है, जो प्रायः ८० पुष्ठ का होगा । शीघ्र ही वह भी प्रकाशित 
हो जायेगा (दिसम्बर तक ही)। जो पाठक उसे मंगाना चाहें वे कृपया 
१०२० अग्रिम इस परिशिष्ट के लिये 0.0. द्वारा (अपने नाम-पते सहित 
सेज दे ॥) १९९२ के लिये जीवनःपरिमल का वाषिक शुल्क (चार अद्धों 
के लिये) ३५ ७० | १९९२ के लिये यह वाषिक शुल्क कृपया दिसम्बर से 
फरवरी तक में भिजवा दें, ताकि माचे प्रारम्भ में अद्धू भेजा जा सके । 


सधन्यवाद-सम्पादिका 

विमल-प्रकाशन-टृस्ट--अहमदाबाद का कार्याळ्य-स्थान. बदल गया 

है। कृपया निम्नलिखित नये पते से पत्रादि सम्पर्क करे-“मेत्री” 
6 सनसेदू रो हाउस, ड्राइव इन रोड, मेमनगर अहमदाबाद-380052 । 
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श्रीज्ञानेश्वरी 


भर्थात्‌ 
श्रीसद्भगवद्गीता-भावाथंदीपिका 


“-बारहवाँ अध्याय : भक्तियोग 


[विमलवाणी में प्रतिबिम्बित] 
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३. 


¬>इसलिये मेरे स्वरूप में मन-बुद्धि दोनों निक्षेपण करो। प्यार से 
जतन से सम्हाल कर इन्हें मुझ में लीन कर दो। तब कया होगा? 
तुम मद्रूप-मेरे रूप वाले-मुझ से अभिन्न ही हो जाओगे। श्रुति ने 
कहा है--“ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति” ब्रह्म को समझने वाला ब्रह्म ही हो 
जाता है। क्यों? विचार कर देखें, जहां आपका चित्त हो वहीं आप 
होते हैं। चित्त जिस वस्तु से तदात्म हुआ हो उस वस्तु के आकार के 
आप बन गये हे । गोपियों का चित्त अपने “श्याम” के पास रहता था, 
इसलिये गोपियाँ गोकुल-वृन्दावन में रहते हुए भी थीं तो श्रीकृष्ण के 
के पास ही । 


“ये भक्ति की बातें हैं ऊधो ! 

बन्दगी तेरे बसकी नहीं है! 
यहाँ सर देकर होते हैं सोदे, 

आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।” 


भक्ति करना यानी सिर दे देना ! जहाँ मन ओर बुद्धि दोनों चले 
गये, अहङ्कार लीन हो गया, फिर बचा क्या रे! फिर तो आत्मस्वरूप 
ही रहा न ! आत्मा के सङ्कोच में अहङ्कार'ग्रन्थि उभरती है। आत्मा 
का सङ्कोच हट गया तो अस्मतुःयुष्मत्‌-प्रत्यय (सें-तु ऐसा भेद ज्ञान) 
जहाँ उठता है वह अहार ही मिट गया । तब होगा क्या ? त्‌ में ही 
हो जायेगा; तू मुझ (परमात्मस्वरूप) में मिल जायेगा; तू सवस्वरूप 
हो जायेगा । मन-बुद्धि मुझे देते हो तो इतने से ही-मन बुद्धि का 
निक्षेप मुझमें करने मात्र से तू सवंव्यापी मैं बन जायेगा । क्योंकि तेरी 
वृत्ति ब्रह्माकार रहेगी, जो अहद्धार के खूंटे से बंधी थी वह ब्रह्ममय 
हो जायेगी । 

आत्मा के सङ्कोच में अहङ्कार का उद्भव या जागरण है। अहङ्कार 
के लीन होने में आत्मा की सत्ता का प्रकटीकरण है। अध्यात्म बड़ा 
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सरल है जी! आपके संसार जितना जटिल यह न हैं। मन- बुद्धि 
दोनों को प्यार से, जतन से मेरी सत्ता में लीन कर दे ! इतना करने 
मात्र से अर्जुन ! तू मुझ जैसा सवंव्यापी बनेगा । 
यहाँ अर्जुन का ओर भगवान्‌ का प्यार का सम्बन्ध है। ज्ञानेश्वर 

महाराज ने भक्त ओर भगवान्‌ में नीचे-ऊंचे का दूरी का सम्बन्ध नहीं 
रखा था। प्यार में जेसे मित्र अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करने 
के लिये कसम खाते हैं वैसे वासुदेव शपथ लेते हुए कह रहे हैं--भरे 
मेरे प्यारे पाथ ! में अपनी शपथ लेकर कहता हूँ कि मेरे इस वचन में 
ज़रा भी अन्यथा नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं, यह तुझे बहलाने के लिये 
नहीं कह रहा हूँ, सर्वया सत्य कह रहा हूँ कि मन-बुद्धि मुझे देने से 
तू मुझसे अभिन्न मद्रूप ही हो जायेगा, सर्वरूप हो जायेगा । 

अथ चित्तं समाधातुं न शक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाषु धनञ्जय ॥९॥ 


अथवा हे चित्त। मन-बुद्धि-सहित। 
साझा हातीं अचुम्बित। न सक्रसो देवों ॥१०४॥ 
तरी गा ऐसे करी। या आठां पाहारांपाझारीं। 
सोटकें निमिषभरो। देतु जाय॥१०६॥ 
मग जे जें कां निमिख। देखेल माझे सुख। 
तेतुलें अरोचक। विषयीं घेईल ॥१०६॥ 
अथवा, [देखा होगा कि अजुन घबरा गया है, कि मन-बुद्धि दूँ 
केसे ? ओर सवंस्वरूप होगा या नहीं कौन जाने पर मन-वुद्धि-अहङ्कार- 
रूपी वतमान सवंस्व छुट जायेगा ! (ये ज्ञानेश्‍वर महाराज किसी नहर 
की तरह सुदूर द्वापर युग की श्री कृष्ण की वाणी जो अर्जुन को निमित्त 
बनाकर कही गयी थी, उसे सदा सर्वजन सुलभ बनाने के लिये कलि- 
काल में लोक भाषा में ले आये हैं। सो, तरह-तरह से धोकृष्णार्जुन 
संवाद का हार्द प्रकट करते हुए कहते हैं) ऐसे घबराये पाथं को श्रीक्कुषण 
कहते हैं-] अहनिश प्रतिपल यदि तू मन-बुद्धि सहित सम्पूणं 
चित्त को मुझमें नहीं रख सकता है तो;--विषयों ने जिसका या जिसने 
विषयों का चुम्बन नहीं किया है ऐसा अचुम्बित चित्त मुझे न दे सके 
तो, (तू चित्त मुझे दे दे ओर घड़ी-घड़ी बार-बार विषयों का चिन्तन 
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भी करता रहे तो बात नहीं बनेगी। पर मुझे चित्त देना चाहने 
पर भो यदि चित्त में विषयों का आकर्षण बना रह जाता हो तो--) 
संथा अचुम्बित चित्त तू मुझे दे पाता हो तो-(यह नहीं कहा 
कि “पुरा-पुरा चित्त सवंदा मुझ में न रख सकता हो तो फिर मुझे पाने 
को आशा छोड़ दे, तेरे लिये मुझे पाने का कोई उपाय नहीं”;--करुणा तो 
प्रेम का सोरम है; अतः कहा कि) यदि-निष्कलड् सवंथा निविषय चित्त 
तू मुझे सौंप न सकता हो तो भी अरे प्यारे तू घबरा नहीं, ऐसा कर कि 
दिन के जो आठ प्रहर हैं इनमें एक निमिष के लिये तेरा चित्त तू मुझे 
दे। वह तो दे सकेगा ? 

[१९६२ की बात है पंडित जवाहरलाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं 
था; तब एक बार हरिद्वार में वे माँ आनन्दमयो के पास आश्रम में आये । 
श्रीमती कमला नेहरू तो माँ को शिष्या थीं ही। यों पण्डित जी बहुत 
कम जाया करते थे माँ के पास, पर इस बार आये ओर माँ से कहा-- 
“माँ नींद नहीं आती है, कुछ उपाय कीजिये।” माँ ने कहा “अच्छा 
बाबा ! नींद आयेगी, लेकिन यह बच्ची कह रही है वेसा करोगे?” 
नेहरू जी--“क्या करना है?” माँ--“तुम चोबीस घण्टों में से कोई 
एक अखण्डित क्षण मुझे दे दोगे ?” जवाहरलाल तो वैज्ञानिक वृत्ति वाले 
बुद्धिशाली प्रामाणिक व्यक्ति थे, पूछा--"माँ यह क्षण देने का कया अथं 
है?” माँ ने कहा--“बाबा ! उस क्षण में तुम भूल जाओगे कि तुम 
इन्दिरा के पिता हो, तुम इस देश के प्रधान मन्त्री हो, कांग्रेस के नेता 
हो-सब भूल जाना होगा । ऐसा एक क्षण दोगे? और देखना ! वह 
क्षण कब दोगे यह निश्चित कर लो । रात के १२ बजे दोया दिन मे 
कोई क्षण दो-कोई बात नहीं, “जवाहरलाल जी तो ईमानदार व्यक्ति 
थे यह नहीं कि कह देते 'हाँ-हाँ अवश्य दूंगा' फिर कहते “अरे इतने 
कामों में भूल गया, आज हुआ कळ नहीं हुआ” हमारे पास तो दलीलें 
ही दलीलें हैं। आत्मवच्चना--आत्मछलना में र हम प्रवीण हैं। लेकिन 
जवाहरलाल जी को यह छलने की कला नह आती थी । सोच कर 
कहा--“माँ यह नहीं हो सकेगा !” एक क्षण तो हे ज़रूर निकाल 
सकगा लेकिन वह कब निकाल सकगा--यह मालूम नहीं । 

संसार में व्यग्रचित्त रहेने वालों की हमारी यह हालत है। इधर 
प्रभु कहते हैं कि--] अरे एक निमिष के लिये हो सही, तू सुन्दर रीति 
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से पुरी तरह चित्त मुझे दे दे। (एक तिमिष देने से कया होगा ?)-- 
वह जो एक निमिष होगा वह मेरी सत्ता के स्पशं का सुख देखेगा । 
[संवेदनशीलता जागृत हो तो आप अपने ऐसे क्षणों को याद कोजिये । 
माँ बच्चे को स्पर्श करती है-उसे सुख होता है न !] वह सुख तत्क्षण 
सर्वेन्द्रियों में व्याप्त हो जाये। वह आंशिक सुख नहीं है। वह पलाधं 
मे--क्षणाधे में सम्पूणं चेतना में व्यापत हो जाने वाला समग्र सुख है । 
[उस सुख को “तु देखेगा' “अनुभव करेगा --कहा । उपे मानने या जानने 
की बात नहीं है।] एक क्षण में उस सुख को चखने पर फिर इन्द्रियों को 
विषयरस फीके लगने छगेंगे। [ग्रीष्म ऋतु में सुन्दर पके आम के रस 
के सामने अन्य सब रस फोके पड़ जाते हैं; वैसे] क्षण मात्र भी परमात्मा 
के स्पशं से सर्वेन्द्रियों में जो सुख का स्पन्दन उठेगा उसके कारण, उसके 
बाद विषयों के सुख फोके लगने लगेंगे; उनके प्रति अरुत्रि हो जायेगी; 
(अन्यत्र कहीं ज्ञानेश्वरी में ही कहा है--“मेरे प्रति अतुरक्ति; यही है 
विषयों में विरक्ति”) वैराग्य कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। प्रभु के प्रति 
अनुराग और विषयों से वैराग्य कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । प्रभु के प्रति 
अनुराग बढ़ते जाना यहीं विषयों के प्रति वैराग्य पैदा होना है। वे अलग 
घटनायें नहीं हैं। अतः कह रहे हैं कि जितने निमिष तू मुझ में चित्त 
रखेगा, उतनी ही विषयों के प्रति अशुचि पेदा होगी । 

जैता शरत्काल रिगे। आणि सरिता वोहटूं लागे । 

तेते चित्त काढेल वेगें । प्रपंचोनि ॥१०७॥ 

मग पुनवेहुनि जैसें । शशिबिम्ब दिसे दिसें। 

हारपत अंवसें । नाहीं चि होय॥१०८ 

तैसे गोगा आंतुति निगमता । चित्तमजमाजी रिगतां। . 

हळू हळू पाण्डुसुता । मोचि होईछ॥१०९॥ 


जेसे शरदऋतु धरतो पर आते ही सरिताओं का जल उतरने लगता 
है (जल घटना नहीं कहा जाता) वेसे ही मेरे स्पशं को शरदऋतु जब 
तेरे चित्त में आयेगी तब विषयों के प्रति जो अनावर आवेग की बाढ़ 
चित्त में आयी हुई है, वह छोट जायेगी । विषयों का आकर्षण अपने आप 
समाप्त हो जायेगा । सरिता को कहना नहों पड़ता कि शरद ऋतु आई 
है इसलिये अब जल को घटाइये ! वेसे ही तेरे चित्त को कुछ करना नहीं 
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पड़ेगा, "अनुपाय ही उपाय' हो जायेगा, स्वयं ही तेरा चित्त प्रपञ्च 
में से धीरे-धीरे निकलता जायेगा । उसे रस नहीं आया तो वृत्ति वहाँ 
जायेगी क्यों ? जहाँ रस आता है, वहीं तो वृत्ति दौड़ती है । 


पूणिमा के बाद (प्रभुसत्ता के स्पशं के क्षण को पूर्णिमा कहा है) जब 
कृष्णपक्ष प्रारम्भ होता है तब चन्द्र की एक-एक कला केसी घटती जाती 
है अर्जुन ! (यह १२ वषं का बालक बोल रहा है, उपमाओं-दुष्टान्तों 
में देखिये उनका सृष्टि-निरीक्षण, मनुष्य-जीवन का, सम्बन्धों का 
अवलोकन, अत्यन्त गूढ़ गहन चिन्तन, जिसमें यह सारस्वत प्रवाह बहू 
निकला है।) उसी तरह प्रभुसत्ता के संस्पर्शक्षण के बाद विषयाकर्षण 
की कलायें एक-एक करके सभी तेरे चित्त में से हटती जायेंगी । तुझे कुछ 
करना नहीं पड़ेगा। फिर अमावस में क्या होला है? सभी कलायें 
चन्द्रमा में विलीन ही रहती है। अमावस्या को रात्रि में चन्द्र विराजित 
होता है अपनी सोलहवीं कला के भी पार सत्रहवीं कला में । इसलिये 
साधकों के लिये अमावस्या का महत्त्व पुणिमा से भी अधिक माना जाता 
है । ) शशिबिम्ब दिनोंदिन घटते-घटते अन्त में अमावस में, नहीं जेसा 
होता है, वैसे तेरे चित्त में से विषयों का मायाजाल हटते हटते मिट 
जायेगा । अनेकता ही माया है। क्यों कि इस में अनुस्यूत एकता का 
विस्मरण होता है, इसलिये अनेकता को माया कहा गया । 


विषयों का आकर्षण अनेकता के माध्यम से ही बढ़ता है,--“आज 
अभी यह खाया, फिर दूसरा कुछ खाऊंगा; मेरे पास ये वस्त्र हैं अब 
और दुसरे तरह-तरह के लाऊँगा पहनूँगा, मकान ऐसा है, अब और 
तरह का दूसरा बनाउँगा, आज जो सजावट हे इसे बदल कर नई-नई 
वस्तुओं से सजाऊंगा-इत्यादि । अन्त-वस्त्र का हेतु तो एक ही है, पर 
मनुष्य हेतुर्पात मात्र से सन्तुष्ट न रहकर विविधता के पीछे दोड़ता है। 
वस्त्र का हेतु है शरीर को सर्दी-गर्मी से बचाव देना, सभ्यसमाज में रहने 
योग्य बनाना, और आहार का प्रयोजन है शरीर का स्वास्थ्य बनाये 
रखना । दोनों हेतु बहुत थोड़े में ओर सादगी से पूरे हो सकते हैं, लेकिन 
मन कहता है वैचित्र्य चाहिये । विचित्रता-विविधता एकता का श्ज्ञार 
अवश्य है, किन्तु उस अनुस्यूत एकता को भुलाकर अनेकता मन को 
लुभाती है इसलिये उसे माया कहा गया है। वह मिथ्या नहीं, सापेक्ष 
सत्य है । लेकिन जीवन की सान्द्रता सुभगता है एकता में 
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जीवन को उसे ऐकती की भुर्लिकरे अर्नरकती "से" उॅभेरो' लालसा 
संग्रह-परिग्रह कराती है। जिस के ध्यान में यह माया-पन आ गया उस 
के चित्त में एकता का सतत भान रहने से अपरिग्रह व सादगी अपने 
आप आ जाती है। फिर कोई ब्रत लेकर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता । 
छोड़ने की प्रक्रिया बड़ी भद्दी है, क्योंकि अन्दर से पकड़ा हुआ है 
इसलिये बाहर से छोड़ना पड़ता है। अन्दर की पकड़ चली जाय तो 
बाहर से सब अनावश्यक अपने आप छूट जाता है जेसे पतझड़ की ऋतु 
में पत्ते वृक्ष को छोड़ देते हैं, वेसे विषय उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं । 

वही यहाँ कहा गया कि मुझमें प्रविष्ट होने पर चित्त अपने आप ही 
भोगों को छोड़ता चला जायेगा । इसलिए हे पाण्डुसुत ! धीरे-धीरे तेरा 
चित्त मुझ जेसा या मुझसे अभिन्‍न-वेश्विक चित्त बन जायेगा; जो चेतना 
इस समय अहंग्रन्थि में आवद्ध-अवरुद्ध है वह वेश्विक चेतना बन जायेगी । 
Insted of individual consciousness, tortured by division, 


it goes into universal multiversal consciousness, और निरहङ्कार 
होना क्या है ? निरङ्कार होने का मतलब शून्य होना--४2०a०* होना 
(खाली हो जाना) नहीं है; बल्कि व्यक्ति में वेशविक चेतना का प्रसार 
होता है । 
यह भक्ति का रहस्य महाराज ने इन थोड़ीःसी ओवियों में हमारे 

सामने रख दिया है कि जब मन-बुद्धि परमसत्ता में लीन होते हैं तब 
अहुग्रन्थि का विसर्जन होकर वेदिविक चेतना का जागरण होता है । 
गौण क्रियाकाण्ड भक्ति नहीं, भावनाओं के आवेगों-उत्तेजनाओं में बहुक 
जाना, जीवन का सन्तुलन खो देना भक्ति नहीं । प्रभु करें कि ज्ञानेश्‍वर 
महाराज जो समझा रहे हैं उस विषय को ग्रहण एवं धारण करने की 
शक्ति हम सबको मिले । 

अगा अभ्यासयोगु म्हणिजे) तो हा एकु जाणिजे । 

येणें कांही न निपजें। ऐसे नाहो ॥११०॥ 

पें अस्यासाचेनि बळे । एकां गति अन्तराळें। 

व्याघ्र सपं प्रांजळे । केले एकी ॥१११॥ 

विष कों आहारीं पडे । समुद्री पायावट जोडे। 

एको वा'ब्र थोकडें । अभ्यासे केळे ॥११२॥ 
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म्हणौनि अभ्यासास काही संवथा दुष्कर नाहीं। 


यालागी साझ्या ठायीं। अभ्यासे सिळ॥११३॥ 


“अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय” इसको व्याख्या इन 
ओवियों में है पहले कहा था कि मन और बुद्धि तू मुझमें निक्षेपित कर 
दे। फिर कहा, यह नहीं बन पाता है तो आठ प्रहरों में से एक निमिष 
तू मुझे दे दे! यह जो एक निमिष देगा, उससे मेरी सत्ता का संस्परां- 
सुख तेरी समग्रता में प्रतीत होगा, फिर धीरे-धीरे विषयों की तरफ़ से 
अरुचि होगी, मेरी तरफ़ की रुचि बढ़ती जायेगी। इस सन्दर्भ में कहते 
हैं कि जिसे अभ्यासयोग कह रहे हैं वह यही है। आठ प्रहर में से एक 
निमिष तुम दे दो, उस एक में से अनेकों निमिष केसे बनते चले जाते 
हें इसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पार्थ ! 


इसलिए कहते हैं कि जिसे अभ्यासयोग कहा है वह यही है, दूसरा 
कुछ नहीं । इस अभ्यासयोग से भला कया निष्पन्न नहीं होता ? व्याघ्न- 
सपं आदि से मेत्री भी अभ्यास (योग साधना) से सध जाती है-- 

“'झहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः” यदि चित्त में अहिंसा की 
प्रतिष्ठा हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति के सान्निध्य में हि प्राणी भी अपनी 
जन्मजात हिंसक वृत्ति छोड़ देते हैं। प्रसिद्ध है आद्य शङ्कुराचायं के गुरुदेव 
गोविन्दपाद की गुफा के निकट देखा गया दृश्य कि धूप से व्याकुल मेंढक 
के बच्चे पर एक सपं अपने फन से छाया कर रहा था; इसे देखकर ही 
समझा गया था कि अवश्य ही इस स्थल के समीप कहीं कोई सच्चे योगी 
सिद्ध महात्मा का निवास है। अतः अभ्यासयोग से न हो सके ऐसा इस 
संसार में कुछ भी नहीं है। 

विष खाने का भी अभ्यास हो सकता है; वागब्रह्म (वेद-वेदाङ्ग सभी 
शास्र, दशन आदि समस्त वाङ्मय रूप ब्रह्म) पर भी कोई विजय पा 
सकता है। विशाल-विराटू अनन्त वागूब्रह्म भी छोटा पड़ सकता है; 
अभ्यास द्वारा कुछ भी दुष्कर नहीं है। इसलिए हे अर्जुन यदि अखण्ड 
एक निमिष तू मुझे नहीं दे सकता उस निमिष में मुझ समग्र-सम्पूणं से 
एकाकार नहीं हो सकता, और अपने मन-बुद्धि-चित्त एक साथ पूरी 
तरह मुझे सौंप नहीं सकता, तो फिर धीरे-धीरे अभ्यास करते हुए तू 
मुझसे सम्पक साध ले | 
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अभ्यासेऽप्यसमर्थाोऽसि मत्कममपरमो भव। 
मदथंमपिं कर्माणि कुर्वत्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १०॥ 
काँ अस्यासाही लागीं । कसु नाहीं तुझ्या आंगीं । 
तरी आहासि जया भंगीं। तेसाचि अस ॥११४॥ 
अभ्यास करने लायक कस या दम भी यदि तुझ में नहीं है तेरे 
शरीर में यदि इतनी शक्ति व क्षमता नहीं है तो क्या करोगे? तो 
जिस प्रकार की अवस्था में तुम हो, वैसे ही रहो। (पहले कह चुके 
हे कि माँ को अपना बाळक केसा भी हो वही प्रिय लगता है, वेसे ही 
हे पाथं मुझे अपने भक्त जेसे हैं वेसे ही प्रिय लगते हैं।) 
इन्द्रिये न कोंडी। भोगते न तोंडीं। 
अभिमानु न संडी। स्वजातोचा॥११५॥ 
निग्रह के लिये इन्द्रियों को बन्दी न बनाना; विषयभोग ओर उससे 
जनित विकार-विचार को छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। अपनी 
जाति-कुल आदि का अभिमान भी भले मत छोड़ो । 


कुळ्धमु चाळीं। विधिनिषेध पाढीं। 
सग सुखें तुज सरळी। दिधली आहे ॥११६॥ 
परि मनें वाचा देहें। जेसा जो व्यापार होये। 
तो मी करितु आहें। ऐसें न म्हणें ॥११७॥ 
अपने कुल-घमं का पालन करते चलो । कुछ का अभिमान है तो 
उसे बाँझ न बनाओ अपने कुछ के स्वधमं का भलीभाँति पालन करो । 
अर्थात्‌ शास्त्रों ने जो विधि-निषेध कहे हैं उन दोनों का प्रामाणिक रीति 
से पालन करना-विधि का भी, निषेध का भी । तुझे विशिष्ट कुछ 
नहीं करना है, लैकिन शास्त्रों ने जो कहा है उतना ही करना। इतना 
करने से ही मेरे राज्य में तुझे सहज प्रवेश मिल जायेगा । 
हुम सामान्य लोग कया करते हैं? देहाभिमान बनाये रखना चाहते 
हैं भोर शास्त्रों को छोड़ देते हैं । अहद्भार प्रिय लगता है, परिवार न 
जात-नात का सुख-सुरक्षा प्रिय लगते हैं, ओर “घमं-निरपेक्षता? के नाम 
पर या 'कमकाण्ड” छोड़ने के नाम पर शास्त्रों का अनुशासन छोड़ दिया 
जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हें कि यदि देहाभिमान नहीं छोड़ 
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सकते हो] तो फिर कम से कम शास्त्रों के अनुसार ही कमें करो। 
जिन्होंने शास्त्र बनाये, उन्होंने कुछ सोच समझ कर बनाये होंगे । 
उनका यान्त्रिक पालन स्वधमं-पालून नहीं है । 

“धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: धर्मो धारयते प्रजाः' मनुष्य जाति एवं 
समाज का सम्यक्‌ धारण-पोषण करने के लिये शास्त्रों ने धमं का स्वरूप 
गढ़ा है, विधि-निषेध बनाये हैं। उनका समञ्चपूर्वक पालन करना है, 
केवळ अन्ध-अनुसरण अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण-अनुसरण मे 
स्वायत्त कर्म नहीं हो पाता। लेकिन विधि-निषेधों का, स्वधमं का, 
समझ-बूझ कर पालन करने से वह पालन ही मनुष्य को अहंभाव से 
देहतादातम्य से मुक्त कर देता है । और कोई योगाभ्यास नहीं हो पाता, 
देहभाव और महङ्कार से अलग नहीं रहा जाता, मन-बुद्धि का परमात्मा 
में निक्षेप नहीं कर पाते--तो कम से कम इतना तो करो! अपने 
कुलधर्मं और विधि-निषेध का पालन करो, तो थही सोधा तुम्हें मेरे 
धाम तक ले आयेगा । 


शास्त्रों के विधि-निषेध का पालन रूपी औषध लेने के साथ पथ्य व 
अनुपान कया रखना है? यानो शास्त्र-विहित कमं करते और निषिद्ध 
को टाळते हुए साथ-साथ वया करना है? 

करणें कां न करणें । हैं आघवे तोचि जाणे । 

विश्व चळतसे जेणें। परमात्मेनि ॥११८७ 
उणयापुरेयाचें कांही। उरों नेदी आपुछां ठायीं । 
स्वजातीचि करूनि घेई । जीवित हैं ॥११९७ 


शास्त्राज्ञा का पालन करने की प्रेरणा देना यह ज्ञानेश्वर महाराज 
की बड़ी ही विलक्षण बात है। इतिहास जानता है कि ड्न्हीं ज्ञानेश्वर 
एवं उनके भाई-बहनों को छोटी ही आयु (११-८-६-४ वर्ष) में उनके 
माता-पिता को शास्त्रज्ञ पण्डित समाज ते देहान्त प्रायश्चित्त का विधान 
दिया था, जब ये तीनों भाई यज्ञोपवीत के लिये अनुमति लेने पण्डित वर्ग 
के सामने गये थे । क्योंकि इनके पिता ने संन्यास-लेने के बाद गुरुदेव की 
आज्ञा-आदेश के अनुसार पुनः गृहस्थान्नम स्वीकार किया था; गुरुदेव 
ने कहा था कि "तुम्हारा कुछ प्रारूध गृहस्थाश्रम में शेष है, इस ल्यि 
वापस जाओ !' इसलिये पिता ने शास्त्रज्ञ पण्डित वर्ग से कहा कि 


२९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“यद्यपि मैंने सन्त महात्मा शरी गुरुदेव की आज्ञा से ही पुनः गृहस्थाश्रम 
स्वीकार किया था, अतः ये बालक आये$ पर मुझ से यदि शास्त्रापराध 
हुआ भी हो तो मुझे प्रायश्चित्त दीजिये, बालकों का यज्ञोपवीत 
करवा दीजिये !” तब पण्डितों ने कहा था कि “एक ही प्रायश्चित्त है— 
माता पिता दोनों देहान्त-स्वीकारे ।” वह कठोर विधान भी स्वीकर कर 
के चारों बालकों को वहीं छोड़ कर माता-पिता ने जल समाधि द्वारा 
देहान्त प्रायश्चित्त सम्पन्न किया था । तब ये भाई-बहन (श्री निवृत्ति- 
ज्ञानदेद-सोपान-मुक्ता) पेठण (प्रतिष्ठानपुर) चळे आये जो शास्त्रज्ञ 
पण्डितों का गढ़ था । वहां पण्डितों के सामने जा कर कहा कि “हमारे 
माता-पिता ने तो देहान्त प्रायर्चित्त सम्पन्न किया । भब बताइये हमारे 
यज्ञोपवीत का कया करना है?” तब भो पण्डित समाज ने उसकी 
अनुमति नहीं दी ओर गांव के बाहर ही रहते हुए भिक्षाटन से निर्वाह 
करते हुए, हरि नाम-कीतंन करते हुए जीवन बिताने को कहा । 


इतना बड़ा अन्याय शास्त्राभिमानी पण्डितों द्वारा किया गया था, 
फिर भी ज्ञानेश्वर के चित्त में न शास्त्रों के प्रति कटुता आयी न 
हि के ह गत लक को विभिन्न भाषाओं के अनेकों ग्रन्थ हमारे 

खने में आये, भाषाओं के भी; किन्तु ऐसी रि 

क्वचित्‌ ही देखी गयी । न i 

वे ज्ञानेश्‍वर यहाँ कह रहे हैं कि शास्त्रों ने जो विधि-निषेध बताये 
` हैं ओर गुण-कर्म-विभाग के अनुसार जो वर्णव्यवस्था बताई है उसका 
पाळन करो । पर वह .पालन करते हुए इतना करो कि मन से, वाणी 
से, देह से सब करते हुए भी किसी भी स्तर से यह न मानो कि * यह 
में कर रहा हूँ !” क्योंकि आप तो केवल शास्त्रों ने जो कहा उसका 
पालन कर रहे हैं। उसका कतृंत्व अपने पर न लेना! कतृंत्व में ही 
तो बन्धन है। कर्ताभाव छूटे तो फिर कमंबन्धन भी छूट जाता है। 


“ढूटे कर्ता तो छूटे करम । अला कहे यहि धरम का मरम |” 


म (गुजरात के) अतो भगत ने कहा है कि कर्ताभाव छटता है तो 

का जज्जाल अपने आप छूट जाता है, यही धमं है 

बीत मिमी कहा है, यही धमं का ममं है। नरसी 
“में करूँ में करू--यही अज्ञान है, शकट का भार ज्यों इवान ताने |” 
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यदि कुछ छोड़ना है तो यह कर्ता भाव छोड़ें। वहो बात यहाँ 
ज्ञानेश्‍वर महाराज कह रहे हैं--] 

जो सामने करने योग्य आये वह करते रहना, लेकिन ऐसा न कहना 
कि “यह मैं कर रहा हूँ !” तुम्हें तो करना है एक ही-कि मन-बुद्धि प्रभु 
को समपित करना ! बह कर सको तो अवस्य करो! वही पुरुषार्थं है । 
उसके सिवा, जो शास्त्राज्ञापालन के लिये किया जा रहा है वह तो 
“प्रारब्धस्य भोगाद्‌ एव क्षयः’ के अनुसार, इन्द्रियों में जो कमं संस्कार 
भरे हुए हैं उसी नाते शास्त्राज्ञा के अधीन कमं होते रहें यह देखो। 
इन्द्रियों द्वारा जो कम व्यापार चल रहा है उसे 'में करता हूँ' ऐसा न 
कहो । कहना यही है कि जिस परमात्मा के द्वारा समस्त विश्व का 
हलन-चलन हो रहा है वह परमात्मा जाने! में कुछ नहीं जानता । 
शास्त्रों द्वारा जो कहा हुआ है, वह इन्द्रियों द्वारा. किया जाता है। 
इसका 'कर्ता' (करनेवाला) में नहीं ।-इतना कह सको तो न घर 
छोड़ने की जरूरत है, न कुटुम्ब-परिवार या समाज छोड़ने की जरूरत 
है, न देहाभिमान एवं मन-बुद्धि-आदि छोड़ने की जरूरत हे । भले ही 
अपने देह-गेह आदि में रहो, बस इतना समझे रहो कि इनका कर्ता मैं 
नहीं, जिन परमात्मा की शक्ति से विश्व चलता है, जिसने सब कुछ 
बनाया, वही जाने कि मेरे द्वारा यह क्यों किया जा रहा है! 


[यह उत्तरोत्तर सरल हो रहा है या कठिन यह स्वयं ही समझें] ! 


माळियें जेउतें नेलं । तेउते निवांतचि गेलें । 
तया पाणिया ऐसें केलें । हो आवें गा ॥१२०॥ 


[बगीचे में काम करने वाला माली जानता है कि कब किस पोषे 
को कहाँ रखना है, कहाँ कितना पानी देना है, कहाँ कब निराई करनी 
है, कोन से अनावश्यक झाड-पात-घास निकाल फेंकने हैं ओर किन्‍्हें 
सुरक्षित रखना है।] माली पोधों में पानी देने के लिए पानी की छोटी 
नहरें बनाता है। वह जानता है कि कहाँ कितना पानी ले जाना है। 
और पानी ? माळी जब जहाँ ले जाता है वहाँ विश्रब्धता से चला 
जाता है पानी । वैसे ही अर्जुत ! परमात्मा जहाँ छे जायें ओर जो कमे 
तुमसे करवा रें बे सब कमं करते चलो | देह-गेह-कुल में रहते हुए 
इन्द्रिय गतियों को सन्तुष्ट करते हुए तुम्हारी वृत्ति और स्वभाव उस 
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पानो जेसा होना चाहिए। 'जो परमात्मा करा लें वही मुझसे हो रहा 
है में कुछ करता-धरता नहीं हूँ ।' 

फिर से माँ आनन्दमयी का स्मरण हो आता है; उनके पास जाकर 

कोई पूछे कि वया करू ? तो माँ कहतीं--'जो हो सो हो जाय! हरि- 
कथा कथा, अन्य सब व्यथा !' श्रीहरि की बात ही सार्थक है उनके 
सिवा-उनका विस्मरण कराने वाली सब बातें व्यथा ही उपजायेंगी । 
श्रीहरि के हाथों का यन्त्र बने रहकर वे जो करवायें सो करते रहो ! 
उनसे अलग स्वयं को मानकर स्वतन्त्रकर्ता न बनो ! (वहो यहाँ 
ज्ञानेश्‍वर महाराज कह रहें हैं--) 

परमात्मा तुम्हें इस सूष्टि में जब जहाँ जिस हेतु से लेजायें वहां 

वहाँ अत्यन्त 'निवान्त' विश्रान्त चित्त से-चेन से-चले जाओ; वे जो करायें 
वह चित्त में विश्वव्ध शान्त चेन का भाव लिये करते चले जाओ--उस 
में कोई “किन्तु-परन्तु न उठाओ, शिकायत-फरियाद न हो मन में। 
जल को कुछ सहन नहीं करना पड़ता । जहाँ उसका वहन होता है वहीं 
जल चला जाता है। 

[हमारे चित्त में (सब कुछ करते हुए भी) शिकायत होती है कि 
प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ? जहाँ 'सहन” करना आया, वहाँ 
भक्ति नहीं है। जहाँ भीतर शिकायत की खरोंच आयी, क्षोभ का घर्षण 
हुआ, वहां भक्ति नहीं है, क्योंकि वहां भीतर कुछ अपेक्षा थी। यहाँ तो 
ऐसी भक्ति बता रहे हैं कि परमात्मा से भी कोई अपेक्षा नहीं कि मुझे 
यह चाहिये या वह चाहिये । परमात्मा जो करा रहे हैं, उसी में सन्तुष्ट 
हैं। ज्ञानेश्‍वर महाराज का भक्तिमागं पुर्णपुरुषाथं रूप है । वे कहते हैं 
मुक्ति भी भक्ति जितनी पूर्ण नहीं है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों 
को अञ्जलि में लेकर मनुष्य भागे चलने को तत्पर हो तो भक्तिपथ पर 
कदम बढ़ा सकता है । भक्ति पञ्चम पुरुषार्थ है । यहाँ इतनी निरभि- 
मानिता, निरहद्भारिता रहती है कि मुझे प्रभु ने यश दिया तो प्रभु को 
कृपा, अपयश दिया तो प्रभु की प्रसादी | दुःख दिया तो प्रभु का वरदान 
है, सुख दिया तो प्रभुका प्रसाद है--इस प्रकार की चित्त की अवस्था 
रहना बहुत ही कठिन है। और वहो भक्ति है । यह मागं देखने में बहुत 
सरल है, पर आशय से बहुत सरळ है पर आशय से बहुत गहरा है। 
उसका सरळ पक्ष दिखाकर फिर धीरे-धीरे गहराई में उतार रहे हैं।] 
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. एर्‌हवीं तरी सुभटा। उजू कां अव्हांटा। | 
रथु काई खटपटा ॥ करितु असे ॥१२१॥ 
म्हणोनि प्रवृत्ति आणि निवृत्ति। इये वोझीं नेघे मति । 
अखण्ड चित्तवृत्ती + आठवी ` सातें॥१२२॥ 


अर्जन ! कल्पना करो कि रथ किसी पथ पर जा रहा है। वह रथ 
क्या चिन्ता करता है कि यह पथ सीधा है या वक्र है? टेढ़ा-मेढ़ा र 
उबड़-खांबड़ है ?--यह चिन्ता करने की रथ को आवश्यकता नहीं; 
रथ का जो सारथि है, जिसके हाथ में लगाम है वह जानता है कि 
कैसे रास्ते पर रथ को किस तरह चलाते हुए ले जाना है। भक्त जानता 
है. कि हम तो रथ हैं, सारथि परमात्मा है। (यहाँ बड़ा ध्रासङ्भिक 
उदाहरण लिया है। अर्जुन का रथ स्वयं श्रीकृष्ण चला रहें थे। अजुन 
को चिन्ता करने की जरूरत नहीं थी, और पहले ही बहुत चिन्तन 
विचार-विम्श-परामशे' भादि के बाद वे दोनों रथ पर आरूढ़ होकर 
पूरी तरह ्रस्तुत-सज्जित होकर युद्धभूमि में आये थे। अव आखिरी 
क्षण में--सामने वाळे पक्ष में अर्जुन को सब “मेरे सगेसम्बन्धी और 
गुरुजन' दिखायी देने लगे, उनका अधर्मी आचरण भूल गया, युद्ध भूमि 
में आने का हेतु भूल गया; ओर देहस्तर के हो सम्बन्धों को प्रधानता 
देकर वह दुःखी होने लगा- । 
५सीदन्ति सम गात्राणि. सुखं च परिशुष्यति । 
गाण्डीवं ज्रंसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिदह्यते ४” 

| दशा में पहुंच गया । “न योत्स्ये” (में नहीं लड़.गा कह कर विषाद 
ण हर बैठ गया १ --उसी पर कटाक्ष है यहाँ, कि रथ को क्या 
जन्ता? पथ बी चिन्ता तो सारथि करंगे!| . र 

` जो परमात्मा सम्पूर्ण विश्व का जीवतरथ चलाते हैं, सम्हालते हं 
उन मा के हाय मं जीवन की डोर सौंप कर तुम शास्त्रों के मुख 
से प्रकंट होने वाली परमात्मा की आज्ञा का निसिचिन्त विश्रब्ध भाव से 
पालन करते चले जाओ । क्या होगा ? केसे होगा? नहीं होगा तो 
बया करेंगे ? इसकी खटपट रथ नहीं करता ! वैसे तुम भी तना 
विहित जो कमं हैं वे करंते चले जाओ, उसके परिणाम को चिन्ता 
न उलझो ! पहले कह आये हैं। . पि 
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**कमंण्येवाधिकारस्ते . मा फलेषु ` कदाचन ! 
` मा कमंफलहेतुर्भः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥? 
अर्जुन ! तुम कमं करते चलो बस ! वहीं तक तुम्हारा कतव्य है। 
_ उससे मागेन तो उसके फल से. तेरा सङ्ग हो न भरकम से सङ्ग हो ! 
फल पाने के हेतु से कमं न करो, ओर फल नहीं लेना है तो कमं ही न 
करने की भूल न करो । 8-20 4 
प्रवृत्ति का तो एक बोझ है. उसको हटाने के लिये लोग निवृत्ति का 
नया बोझ उठा लेते हें । पहले एक स्थल पर ज्ञानेश्‍वर महाराज ने कहा 
“मी है कि गृहस्थाश्रम का बोझ क्‍या : कुछ कम था कि तुमने संन्यास 
आश्रम का नया बोझ बढ़ा लिया ? घर-परिवार छोड़ा तो मठ-मन्दिर- 
संस्था के पसारे में दिन-रात लगे रहे ! एक लंगोटी को चूहे से बचाने के 
लिये बिल्ली रखते हैं, बिल्ली को दूध चाहिये सो गाथ रखते हैं, गाय 
_ को चारा चाहिये सो खेत रखते हैं, खेत से लेकर, कुटिया तक सब 
सम्हालने के लिये फिर परिवार-परिजन जुटाते हैं। प्रपञ्च बढ़ता ही 
जाता है| इस तरह प्रवृत्ति के नाम से नया पसारा फेलता है.।. इसी पर 
कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं-- . 50 4 ४ 
प्रवृत्त और निवृत्ति ये दोनों बोझ हैं । .अजूंन !: तुम इन दोनों को 
ही छोड़ दो ।. न प्रवृत्ति में लगो न निवृत्ति धारण करो ! प्रवृत्ति ओर 
नि-वृत्ति के बवण्डर में न फेस कर, तुम्हारी चित्तवृत्ति मेरे स्मरण में 
रखो । (घुमा-फिरा कर बात तो एक ही करनी है!) वृत्ति यदि रहनो 
ही है जब तक शरीर-मन-प्राणीःसंयोग है आत्मा के साथ, तो समस्त 
वृत्तियों को मुझ में रखो, मेरा स्मरण सतत-निरन्तर करते रहो। मेरा 
नाम तो बोझ नहीं है। भखण्ड मेरा स्मरण करते रहो, उसी से.काम 
हो जायेगा । (प्रारम्भ वहीं से किया था कि मननबुद्धि-चित्त मुझ में रखो 
या मुझे सौंप दो । घोरे-घीरे सभी कमं-व्यापार तक उसे ले आये, फिर 
मळस्वर का स्मरण दिछाते हैं कि चित्तवृत्ति अखण्डित रूप पे मुझ में 
ही रहने दो । | 29 1 
; आणि जे जें कमं निपजे। तें थोडे बहु न म्हणिजे । 
निवांतचि अपिजे । माझ्या ठायीं Ti ; 
अर्जुन ! और यह करो कि तुम्हारी देह की शक्ति, मन-बुद्धि की 
शक्तियाँ इन सव के अनुसार यथाशक्ति-्यथामति जो-जो भी कर्म 
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निपजेगा (जो-जो भी तुम करोगे-यह नहीं कहा, जो भी स्वयं सहज 
निष्पन्न होगा) तुम्हारी इन्द्रियों के द्वारा-वह थोड़ा है या ज्यादा है, 
अच्छा बन पड़ा है या ठीक से नहीं हो सका है, सदोष है या निर्दोष है, 
उसकी गुणवत्ता क्या है? इसकी चिन्ता न करना । क्योंकि तुम 
कतुंत्रभाव छोड़ रहे हो, “मैं कर रहा हूँ”--यह नहों मान या कह रहे 
हो। जब तुम 'कर्ता' नहीं इन्द्रियों के छिये ही कमं का विधान है-- 
संस्कारों की गति के कारण; तो जो कमं निपजता है उसकी बहुत 
चन्ता नहीं करना । 


[चिन्ता क्यों होती है? क्योंकि हमें कमं के परिणाम में रस होता 
है, उसी को बटखरा (माप तौल) बनाकर हुम अपनी योग्यता-अयोग्यता 
मापते रहते हैं फिर दूसरों से तुलना करते हैं कि अमुक से मेरा काम 
अच्छा हुआ या खराव हुआ ? उनके कमं.की प्रशंसा है, मेरे की नहीं 
है-ऐसे हम तुलना में पड़ते हैं। तुलना से ही चिन्ता होती है। अन्यथा 
अपनी क्षमता पूरी लगा कर प्रामाणिकता से कमं करने भर में सन्तोप 
रहता । हमसे जो कुछ हो सकता था वह कर लिया वस ! वह अल्प 
हुआ या प्रचुर हुआ-यह न सोचते हुए, जो-जितना-जेसा भी कमं 
हुआ वह तू मुझे अपण कर दे निश्चिन्त भाव से! अर्थातु- “यह जो 
कर्म निपजा मुझसे, इसका फल क्या होगा? यह प्रभु को प्रिय होगा 
या नहीं? इस कमं से वे प्रसन्न होंगे या नहीं ?”_ यह चिन्ता तुम न 
करो ! सव चिन्ता छोड़कर विश्रव्ध भाव से, प्रेम से जो-जो भी कमं 
तुम्हारे द्वारा निष्पन्न होता है वह सव मुझे अपंग कर दो ! 

ऐसिया सद्भावना । तनुत्यागीं अजुना । 


वि 


तूं सायुज्यसदना । माझिया येसी ॥१२४॥ 

ऐसे मद्भावन मेरेभक्त होते है; मेरे प्रति उनंका जो प्रेम हैं उसी का 
भावन निरन्तर करते रहते हैं, भावना करना याने पुट चढ़ाना । देह- 
इन्द्रियर्पी खरळ में मन-वुद्धि रूपी बड़े से भाव-वूटी को घोटते-घोटते 
उस में से प्रेम-भक्ति रूपी रसायन निष्पन्न होता हैं। कमं करते समय 
भक्त निरन्तर मेरे स्मरण द्वारा उस कर्म का भावन करते रहुते हूँ 
चित्तवृत्ति निरन्तर अखण्ड मुझ में है ओर इन्द्रियो से कर्म तुम हीन दत 
हो । इस तरह मेरे प्रति तुम्हारे भाव का पुट तुम्हार प्रत्येक क्रिया- 
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कलापो पर चंढ़ता रहेगा; तुम्हारा चित्त सद्भाव से. भावित रहेगा । 
तुम्हारे व्यक्तित्व में मेरे स्मरण का, मेरे प्रति अनन्यभाव का पुट चढ़ता 
चला जा रहा है। 

: हे अर्जुन ! तुम ऐसे 'मद्भावन” बनोगे तो तनुत्याग (देहान्त) होने 
पर मेरे ही घाम में सायुज्य सदन में आओगे। सायुज्य-मोक्ष 'पाओगे- 
अर्थात्‌ मुझ में ही समा जाओगे । सायुज्य यानी सदेव परमात्म-सत्ता से 
युक्त-जुड़े होना । (देह से नहीं) जेसे सूर्य की रश्मि सूर्य से निरन्तर जुड़ी 
हुई है वेसे मेरा भक्त विश्व-चेतन्य से निरन्तर जुड़ा हुआ रहेगा । 

अथेतदप्यशक्तोऽसि .कतु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १ १॥ 
नातरी हें ही तुज । नेदवे कर्म मज । 
तरी गा तूं भज।' .पाण्डकुमरा ॥१२५॥ . 

अर्जुन क्या तुम इस प्रकार भी मुझ में अखण्ड चित्तवृत्ति रखते हुए 
कमे नहीं कर सकते हो ? मेरे स्मरण का भावन अपने कर्मों को नही' 
दे सकते हो ? अच्छा, कोई बात नहीं;। ` क 

हार मानना नहीं जानता प्रेम । ऐसे हार न मानने वाले एक 
बहुत बड़े महापुरुष भारत ने देखे--महात्मा गांधी । सत्य-अहिसा के 
पालन में, निरन्तर घोर जनतम्पक में रहते हुए अपने हृदय के. तार 
निरन्तर प्रभुसत्ता से जुड़ें हुए रखते थे | उनके प्यार ने हार नहीं मानी । 
हिन्दू-मुसलमान-दंगों में हार नहीं मानी, ओर गोछो सीने पर आयी तब 
भी प्यार ने हार नहीं मानी । | 

श्रद्धा हार नहीं मानती, और प्रेम कभी हार नहीं मानता । वासुदेव 
क्यों हार मानने लगे ? बोळ--यदि तुम: अपने कमं मुझे नहीं दे सकते, 
निरन्तर मेरा स्मरण भी नहीं रख सकते तो फिर तु मेरा भजन कर ! 
वह केसे ? ५5 

. -बुद्धीच्या पाठा पोटीं। कर्मा आदि कां शेवटीं । 

सते बांधणें किरीटी । दुवा जरं ॥१२६॥ 
: ' तरि हें ही असो | सांडीं माझा अतिसो। 

'परि संयतिसीं वसो । बुद्धि तुझी ॥१२७॥ 
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७... हिर... Hn हि... 


. आणि जेणें जेणें वेळें । घडतीं कमें सकळें । 
तयांची तियें फळें । त्यजितु जाय ॥१२८॥ ड 

वद्धि के आगे-पीछे-पीठ में पेट में, कर्म के आदि में अन्त में मध्य में 
निरन्तर मेंरा स्मरण करना यदि तुझे दुष्कर लगता है अर्जुन ! तो में 
दूसरा एक- विकल्प सुझाता हूँ--वह तुम करोगे ! जब जेसा भी कमं 
करो तब केवल इतना कह.दो कि. है प्रभु यह कम इस का फळ तुम्हें 
अपंण:है।” कमं किसी के लिये भी करो, बस उसका फल मुझे दे दो |. 
कर्म का फल स्वयं अपने लिये न रखो, न चाहो। तो भी तुम्हारी मुक्ति 
का--मेरे धाम की उपलब्धि का मागं प्रशस्त हो जायेगा । या तो फिर, 
जब-जब--जो जो कर्म तुम्हारे द्वारा होते रहे उन कर्मा के फल का 
त्याग कर दो; फल ग्रहण न करो ! 

का वेली | लोटतीं फळें आलों । 
तेदी सांडी निपजलीं ॥ कमें सिद्धें ॥१२९॥ 

अर्जुन ! तुमने वृक्षों को देखा है न ! वृक्ष-वल्लरियाँ हुम-बढ़ते हि 
नन्हें अङ्कुर में से पत्ते-तना-शाखायें-प्रशाखायें-बहुतपत्ते-फुनगियाँ-फूछ 
` और फिर फल ऐसे. आगे-आगे विकसते जाते है, कितने परिश्रम से 
धरतो से रस खींच-खींच कर जड़ें वह रस पूरे वृक्ष में फेलाती है, 
अन्त में कही' फल लगते हैं; फिर उसी रस से पुष्ट होकर रसीले बनते 
हैं, या सुगन्धित पुष्पों से छा जाते हैं। लेकिन क्या कभी वे उन पुष्पों को 
खुद ही सूंघते हैं? अपने फलों का स्वाद चखते हैं ! बल्कि ज्योंही सू 
एवं फल पूरे परिपाक में आये कि उन्हें धरती पर छोड़ देते हम 
जिसने वे फूल खिछाये, फल भरे, उसे ही प्रेमाञजरि चढ़ा न हैं; फल 
धरती पर डाल देते हूँ कि जो भूखा हो वह आकर खाये ! की 
अङ्कुर-अङ्कुर से पौधा, पौधे से वृक्ष बनना--सब फल-निर्माण के 
था-पर वे फल वृक्ष नहीं खाता; स्वयं खड़ा रह कर छाया-स्थल 
बनाता है पर अपनी छाया की शीतलता स्वर नहीं भोगता । रताय 
अपने फूल अपने में ही चिपकाये नहीं रहती । 

वुष्ष-वल्लरियों के फल-फूल कोई ले. जाये उनका सुन्दर ह 
करे इसी में उको सार्थकता है; और फलने-फूलने में. पो 
कुतकृत्य हैं ।--वैसे ही अर्जुन ! तुम अपने कर्मों करे फल पाने को. be 
न रखो; कमं करने में ही कृतकृत्यता का सन्तोष पाओ। कम ' 
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' हो सिद्ध हो जाय- सम्पूर्ण हो जायें और उसका फॅल सामने आये तो 
वह स्वयं अपने सुख के लिये न लेकर थरों कों दे देना; समाज को दे 
देना, जिसे उस को आवश्यकता है उसे दे देना । 
: ` यहं कमंयोग का रहस्य समझाने की नई पद्धति है ज्ञानेश्‍वर 
महाराज की । कमं से रहित ज्ञान अधूरा है, ज्ञानरहित योग अधूरा है, 
योगरहित ज्ञान भी अधूरा है, ज्ञान और योग (सम्यक्‌ समचित्त से 
निष्पन्न कुशल कम) से रहित भक्ति भी नहीं हो सकती;' ऐसे कर्म-योग- . 
ज्ञान-मुक्तिसाधक नहीं होते। भक्ति में ज्ञान का अधिष्ठान है ओर भक्ति . 
कर्म में प्रकट होती है। सम्बन्धों के बिना, कमं के बिना भक्ति को, _ 
प्यार को व्यक्त होने का अवसर ही कहाँ है? वह तो सम्बन्धों में है, 
कमों में है। वहाँ कृतार्थ हो जाती है भक्ति। “सोऽक्रामयत'' “एकोऽहं 
बहु स्यास्‌/' “स एकाकी न रेमे”--प्रभुसत्ता अद्वय-एकमात्र तत्त्व परमाथ 
सत्ता के लिये कहा गया। अकेले में आंनन्द' अभिव्यक्त न हो सका । 
सङ्कल्प उठा ओर अनेक रूप होकर प्रकट हुआ, 'यज्ञ' की सृष्टि, की । 
कमं का रहस्य व गति विज्ञान (Law and dynamics of Karma) को 
समझना है तो उस गहराई तक जाना होगा |--अभी यहाँ . उसका 
अवसर नही ।] । र 
कमं सिद्ध होने तक उसे करने का तुम्हारा कतंव्य है--अधिकार 
है केवल करने का । जब वह सिद्ध हो गया और फल सामने आया 
तंब वह फल चखने, उस का स्वादःसुख लेने की वासना न रखो । तुम्हारे 
भाग में अपने आप जितना आजाय उतना ग्रहण करो, लेकिन वह फल 
मेरे ही लिये है ऐसा आग्रह चित्त में न रखो । | 
. आज तो कहते हैं कि 'मुनाफ़ की प्रेरणां त हो तो व्यापार-धन्धा 
भी नहीं करेगे |--(7०1-70178 15 016 10511४७!) तब वह 
कम कोन करेगा ? यह तो सन्तों की बातें हैं|) .. | 
परि मातें मतों घरावे। कां मज उद्देशं करावें । : 
हें कांहो नको, आघवे । जाऊं दे शु््रीं ।१३०॥ 


` (ायद वासुदेव की बात सुनते-सुनते मुस्कुराये होंगे अर्जून, कि फिर 
'चतुराई से थे कहने ही वाले हे. कि अपना कमफल मुझे ही अपण 
'करदे (--) वासुदेब कहते हें-मुझको मन में स्मरण करो, मुझे ही 
“देष 
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मन में धारण करो, मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रीति के लिये कमं करो-- 
यह मैं तुम से नही' कह रहा हूँ । में तो यह कह रहा हूँ कि तुम्हारे 
कमे का फल शून्य आकाश में जाने दो। याने चित्त में कमं फल को 
वासना न रखो । शून्य में केसे जायें.? | 

' खडकीं जेसे वर्षलें । कां आगोमाजी पेरिलें । 

क्स सानी देखिले । स्वप्न जेसे 0१३१४ 
अगा आत्मजेचा बिषीं । जोबु जैसा निरभिछाषी । 
तेसा कर्मी अश्ञेषीं । _निष्कामु. होये ॥१३२॥ 


बड़ी तीखी बात है। अरे, घर में कन्या का जन्म हुमा, पाल-पोस 
कर उसे बड़ा किया, विवाह योग्य हो गई, तब कया कभी पिता के चित्त 
में यह विचार भी आता है कि मैंने इसे जन्म दिया; पाला-पोसा- 
सम्हाळा, इसे बड़ा करने में इतना श्रम किया; इसलिये इंस पर मेरा 
ही अधिकार है, यह मुझे चाहिये 1 -अपनी आत्मजा के विषय में जैसे 
पिता निरभिलाषी होता है, वल्कि उसको सुयोग्य वर को सौंपने में ही 
धन्यता व आनन्द अनुभव करता है । उसी प्रकार अर्जुन ! तुम जो कमे 
करोगे--उनके फल के प्रति अभिलाषा न रखो ! तुम जितने कमं करते 
हो, वे सब तुम्हारी सन्तान हैं; उन सन्तानों से भी कुछ लाभ प्राप्त करने 
की अभिलाषा न रखो । 

सन्तान को जन्म देने में, पाळ पोस कर दुलार कर बड़ा करने में 
तुम्हें जो आनन्द हुआ-वैसा ही आनन्द व छृतकृत्यता पुरी कुशलता- 
क्षमताःशक्ति-मति उँडेल कर कमं करने में अनुभव करो। कर्म करते हुए 
सभी इन्द्रियों की गतियाँ कृतार्थं हो जाती हैं न! अभिव्यक्ति 5०7 
expressi०n’ का -आनन्द आता है—The act of living is its own 
1101101601. कर्म करने में जीवन जिया जाता है; कमे करने में जीवन 
की परितुस्ति एवं परिपूत है |] 

" दरह्निचो ज्वाळा जैसी । वायां जाय आकाशीं । 
क्रिया जिरों दे तेसी । शूस्पा माजीं ७१३३७ 


अर्जना हा फलत्याग । आवडे कोर असल!ु। 


„परि योगामाजी योगु । घुरेचा हा ए१३४ 
३९ 
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वाळू की ज्वाला देखो है न! (बहि शब्दं का प्रयोग किया है-- 
“जो. वहन करता है' स्थूल अन्न आदि को आत्मसात्‌ करके उसका 
सूक्ष्मतम सारतत्व पञ्चमहभूतों में ले जाता हे ।) अग्नि जहाँ कही 
प्रज्ज्वल्त होता है वहाँ उस को ज्वाला ऊपर की ओर आकाश में 
उठती है, शून्य में समाती है। उसी प्रकार तुम जोभी कम॑ करोगे, 
उसकी फल-रूऐ ज्वाला को शून्य में ही जाने दो। (खुली जगह न मिले 
तो अग्नि दहकती भी नही' ज्वाला प्रकट नही' होती, अग्नि का सुन्दर रूप 
सामने नही आता) अग्नि की ज्वाला निरुद्देद्य ही आकाश में जाती 
है। वह कोई हेतु लेकर, किसी लाम-प्रतिमूल्य या उपयोगिता (०४॥७) 
की भभिसन्धि से ऊपर नही जाती । (वह्नि-ज्वाला का दृष्टान्त. देकर 
महाराज ने आकाश में स्थित वह्मिबीज का भी सङ्केत कर दिया । 
आकाश का गुण शब्द है; नाद में अग्नि है । आत्मतत्त्व का निरूपण 
करने चले तो उसे ज्योतिस्वरूप कहा । फिर आत्मा से ही आकाश की 
उत्पत्ति कही, माकाश से वायु वायु से अस्ति का उत्पन्न होना कहा। 
इस तरह अग्नि का आकाश से सीधा सम्बन्ध है ओर. शब्द द्वारा 
भी !)-वह्नि ज्वाला जेसे. निहेतुक ही शून्य में जाती है वेसे तुम्हारे 
कर्मफलों को निर्हेतुक ही शून्य में जाने दो | हिसाब न लगाओ कि. मेरे 
इतने. परिश्रम से किये हुए कमं का फल कहाँ गया ? किसे कितना 
मिला ? मेरे हिस्से में कितना-सा आया ?--यह सोचना. छोड़ दो! 
जीवन कोई सौदा नही है। 1t is not bargaining on the counter 
of relationships, 


“यहाँ सर देकर होते हैं सौदे ! आशिकी इतनी सस्ती नही * है 1” 
“जिन खोजा तिनपाइयाँ गहरे पानी पेठ । 
में बौरी बूड़न डरी, रही किनारे बेठ।” 
जिन्होंने आनन्द पाया है उन्होंने गहरी छछाँग लगा कर जीवन में 
गोता लगाकर पाया है; इब कर पाया है। डबने से डरने वाले तो किनारे 
ही बेठे हिसाब लगाते रह जाते हैं कि कितने पानी में कितना उतरने 
से क्याःक्या मिल सकता है ! 
“माँही पड़े वे महासुख माने ! झुलसे देखनहारे रे! 
प्रेम पत्थ पावक की ज्वाला, देख के पीछे लोट नही' रे !” - 
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तुम्हारे हाथ से होने वाले जितने-भी कर्म हैं उन के 
में जाने दो ! अर्थात उन के बारे में निरभिछाष रहो । 


.: जो तुम्हारे हाथ में सहज आये उसका भी सेवन न करो यह नही 
कहा ! इतना हो कहा है कि उसके लिये चित्त में अभिलाषा-स्पृहा न 
न रखो । भक्ति में महत्त्व है दृष्टि और वृत्ति का। भक्ति का सम्बन्ध 
जितना बृत्ति से है उतना कृति से नही । 

जेणें फलत्यागें सांडे तें तें कमं न विख्ढे । 

एकचि बेळे. केळुझाडें । वांझें. जेसी ॥१२५॥ 
अर्जुन ! यह फलत्याग की बात सुनने में बड़ी सरल लगती होगी, 
बड़ी प्राथमिक स्तर की या ग्राम्य भाषा जेसी लगती होगी; लेकिन यह 
तो सभी प्रकार के योगों में श्रेष्ठ योग है। कमंफल-त्याग सब से बड़ा 
योग है। क्यों श्रेष्ठ है? जंब कमं के फल का त्याग कर दिया जाता 
है तो कमं बन्धन नही' उपजाता। कमं के फल के प्रति हमारी स्पृहा- 
वृत्ति रहती है तो उसमें से बन्धन का बीज पैदा होता है। यदि कर्म 
से अप्रिय परिणाम आया, उस अप्रियता को चित्त ने पकड़ लिया, कुछ 
प्रिय परिणाम आया तो उस प्रियता को पकड़ लिया । फिर उस प्रियता- 
` .अप्रियता को लेकर जोते. रहते हैं, कम .तो चला गया ।, प्रियता-अप्रियता 
के कारण पूवंग्रह पक्षपात आये, इन की गाठें बँधती चली जाती हैं। 
इस प्रकार कमॅ-फलों में स्पृहा रखने से नयी-नयी ग्रन्थियाँ बनती हैं, 
आगे आगे कमंबन्ध पैदा होता जाता है । : हमें तो कमं-निजंरा के लिये, 
प्रारब्ध को ख़पाने के लिये कमं करना है; नये बन्धन तो पैदा नही 


करने हैं। एः 
कर्म का. फल त्याग देने से वे कमं-बीज फिर अङ्कुरित नहीं होते, -: 
उगते नही; नया कमं बीज नही .बनता । केले के पेड़ की तरह एक बार 
ही फल देकर कमं मानों बाँझ हो जाते. हैं । | 
मनुष्य दारोर में जीव आया, तो कमे करने की शक्ति रूप फल 
मिला। कमं किया तो उस फल में से मुक्त हो गये। अब इन कर्मों का 
फल शून्य में जाने दें तो इसी जन्म. इसी देह में आगे कभी जन्म-मरण 
.की सम्भावना मिटायी जा सकती है। सन्त तुकाराम ने गाया है-- 
“इसी देह में इन आँखों से, देखा निजमरणोत्सव हमने !” 
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इस मनुष्य शरोर में अहद्भार-प्रयाणो त्सव जिसने देख लिया उसने . 


इस एक ही देह में कर्मफेलत्याग करने के कारण फिर नया कमं 
बीज संचित न होने से मुक्ति मिल जाती है। [श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने कहा 
है-“अनेकों जन्मों तक देह के लिये आत्मा का व्यय करते आये हैं, 
अब इस जन्म में आत्मा के लिये देह का व्यय करना चाहिये ।” अनेकों 
' जन्मों तक तो. देह की सुख-सुविधा-सुरक्षा-भोग विलास के लिये ही 
आत्मशक्ति का विनियोग करते आये; अब कम से कम इस जन्म में 
ऐसा जीवन बनायें कि आत्मा को पहचानने, आत्मभाव में . स्थिर होने 
के लिये देह की शक्तियों का विनियोग हो। इसी की कला ज्ञानेश्‍वर 
महाराज सिखा-समझा रहे हैं। .भक्ति केसे की. जाती है, केसे जीयी 

जाती है इसी बात को अनेकों छटाओं से हमारे सामने रख रहे हैं.।] 

. तेसे येणेचि शरीरें। शरीरा येणें सरे । , 

किम्बहुना येरक्षारे । चिरा पडे ।१३६॥ 


इसी शरोर में, शरीरों में जाना-आना संमा्त किया जा सकता 
है; इसी शरीर में भक्ति साध कर हम सदा-सवंदा के लिये आवागमन . 
विसजित कर' सकते हैं। भक्ति करना यानी चित्त प्रभु में लगाना, कमं 
में देहादि को लगाये रखते हुए उन कर्मों का फल प्रभु को ही सौंप 
देना-इस का परिणाम है आवागमन का विसजंन । इसी देह में हम 
इस प्रकार जोयें कि वापस देह में आने की जरूरत न पड़े, आवागमन 


समाप्त हो जाय, इतनी शक्ति फलत्याग रूपी भक्ति में -है। इसलिये 


` अर्जुन ! तुम इतना ही करो कि अशेष कर्मों के विषय में तुम निष्काम रहो । 


पे अभ्यासाचा पाउटीं। ठाकिजे ज्ञान किरोटो । 
.ज्ञानें .येईजे भेटी ।., ध्यानाचिये ॥१३७॥ 
सग घ्यानासि खेव। देती आघवेचि भाव । 
तेव्हां कर्मजात सबं ॥. दुरी ठाके ॥१३८॥ 
ˆ कमं जेथ दुरावे। तेथ फळत्यागु संभवे। | 
त्यागास्तव आंगवे । शान्ति सगळी ॥१३९॥ 
` म्हणोनि यावया झान्ति । हाचि अनुक्रमु सुभद्रापति। ˆ 
! अभ्यासुचि प्रस्तुतों । करणें एथ पश्न त 
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"` अभ्यास योग शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अभ्यास के बिना ज्ञान. 
बोध में परिणत नहीं होता । और जब तक ज्ञान की परिणति बोध में 
'नही' होती तब तक समस्त श्वासोच्छवास में, व्यवहार के प्रत्येक पछ 
में परमात्मतत्त्व का अनुभव नही होता । अतः यहाँ कह रहे हैं कि 
अभ्यास के. कदमों द्वारा ही परोक्ष भी ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान के 
-लियेःभी अभ्यास आवश्यक है, फिर उस के प्रत्यक्ष अनुभव में आने के 
लिये तो अभ्यास नितान्त अनिवार्यं है ही। पहले भी कह आथे हैं कि 
प्रभुसत्ता के स्मरण-चिन्तन के लिये एक भी अखण्ड क्षण नियमित देते 
हैं तो. वह :बीज. बनता है. भीतर के महाशून्य. की, परमसत्ता की 
सब गतियों.के पीछे उनका. अधिष्ठान बनी अच्युत स्थिति की ` प्रतीति 
के लिये; उस एक क्षण में वह प्रतीति होती है, झलक. मिलती है, फिर . 
क्रमशः बढ़ती जाती है।. उस प्रतीति से भीगे चित्त को फिर विषयों के 
रस फीके लगने लगते हैं। सन्त कवि सूरदास के शब्दों में- 


“ब्ञब न सुहातं विषय रस छीलर वा समुद्र को आस” 


इस का अर्थ बयां हुआ ? यही. कि उस प्रतीति. से. हमारे शरीर का 
जो नाड़ीःतन्त्र एवं रसायन-तन्त्र हैः (neurological and chemical 
४४६००5) इन दोनों में परिबतंन आता है। भक्ति है जीवन का रसायन- 
कायाकल्प (०१००५ ० 16) | भक्ति में शरीर के गुण-ध्मं बदलते 
"जाते हैं। भक्ति कोई कल्पना-भावनाओं का विलास या शब्दों का श्वज्जार 
' ` [जो भक्ति को जी गये, उनके शरीर-मन-बुद्धि के गुणधम बदलते 
देखे हैं।.- एक रोनाल्ड निक्सन नाम का युवक, १९२२ में भारत चला 
आया) लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के. व्याख्याता-प्राध्यापक का 
काम कर रहा था । वहाँ विश्वविद्यालय के. कुलपति की पत्नी (जो आगे 
चल कर “यशोदा. माँ. कहलाई) बड़ी भक्त थो । उनके पास .रोनाल्ड 
संस्कृत-पाळी-हिन्दी बंगाली आदि का अध्ययन करने लगे:। इसी क्रम में 
'उन माँ का भीतरी “गुर रूप प्रकट हुआ, १९२८ में उन्ही से संन्यास- 
दीक्षा छेकर रोनाल्ड बने स्वामी. कुष्णप्रेम । जिन्हें “यशोदा माँ, दुलार 
से 'गोपाल' पुकारती थी --साथियों में भी वे 'गोपालंदा' नाम से ही 
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कहे जाते थे। इन गोपालदा के .तन-मन-बुद्धि-जीवन में ऐसा परिवतंन 
देखने में आया कि कोई पहचान न सके कि ये ब्रिटिश व्यक्ति रहे होंगे। 
ऐसा परिवतँन होना तथ्य है, कपोछकल्पना नहो । भक्ति को 
वस्तुतः न समझने वालों ने उसे विकृत रूप दे दिया । परम्परा. विकृत 
बनाती है यह मेरा आशय नही , छेकित परम्परा का -अन्धाबुकरण हो 
तो जो मूल तत्त्व है वह छूट जाता है ओर बहिरङ्ग: गोण बातों का 
आटोप. मूल को ढकता 'जाता है। उस की ओर ध्यान: दिलाते. हैं 
महाराज--] न 
` हेकिरीटी! अभ्यास के जब चरण बढ़ते हैं तो ज्ञान के दरवाज़े तक 
ले जाते हैं। परोक्षज्ञान भी केवल शाब्दिक नहीं, परोक्षज्ञान में शक्ति 
है। अभ्यास-पुत परोक्षज्ञान सिद्ध होने पर ध्यान क्रा अधिकार आता 
है। अभ्यास-निष्पन्न ज्ञान के द्वारा ध्यान से भेंट, होती है।_ 
आत्मांनात्म विवेक न किया हो : मुमुक्षा न हो, बस कुतूहल के 
लिये बैठ गये. ध्यान लगाकर, और किसी के बहुकावे में आ गये कि 
“सात दिन में ध्यान लगने लगेगा, १५ दिन में ईशवर-साक्षात्कार हो . 
जायेगा, २१ दिन में ब्रह्मममाधि सिद्ध हो जायेगी--ऐसे सोदों का _ 
मजाक करते हैं लोग अध्यात्म-विज्ञान के साथ । अध्यात्म :में। ऐसे चोर 
रास्ते, छोटे रास्ते, चेतना पर जोर-जुबदंस्ती चल नही सकती, कृत्रिम 
गर्मी देकर फलों को पकाने जेसा .धन्धा यहाँ काम नही. आता | यह 
आन्तरिक अभिवृद्धि (४०४४) का विषय है। जेसे माता के गर्भ में 
* जीव आता है, धीरे-धीरे उसके अङ्गप्रत्यङ्ग बनते हैं, फिर हलन- 
चलन शुरू होता है। इस प्रकार अध्यात्म में भी एक-एक कदम बढ़ता 
हैं। यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा इत्यादि क्रम से आगे 
बढ़ा जाता है। एक घड़ी-आधी घड़ी नियमित रूप से आत्मसङ्ग में 
अखण्ड देते हुए क्रमशः वह समय बढ़ाया जाता है |“ इस प्रकार जब 
'सत्सद्ध होता जाता है तो भीतर ' गुण-धमं बदलते हैं।. तब '“ध्यान' 
'नाम की अवस्था निष्पन्न होती है.। ध्यान कोई क्रिया-प्रक्रिया नही' है, 
'यह विषय आगे की ओवी में आता है।'' | कु 
5 ज्ञान सिद्ध होने पर ध्यान से मुळांकात होती है। "ध्यान करते 
हे'- नही कहा; ज्ञान की सिद्धि में ध्यान से भेंट होती है। वह ध्यान 
क्या है? [शेष समस्त परिश्षिष्टादू में] 
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अपूव अवसरं ` 
[ १९५३ में छिखित ] —धीमद्‌ राजचन्द्र 
अपूव अवसर, . ऐसा. कब आ पायेगा ? 
कब होंगे बाह्यान्तर हम निग्रेन्थ जी.! 
सर्व-सम्बन्ध का बन्धन तीक्ष्ण छेद कर, 
विचरेंगे कब महत्पुरुष के संग जी! 
अपूर्व अवसर" ७००००००००० 
सर्वभाव से उदासीनता-वृत्ति किये, 
मात्र देह रहे संयम-साधन होकर ही! 
अन्य हेतु से अन्य कुछ कल्पिते ` नहीं, 
देह में मूर्छा-लेश भी कहि रहे नहीं ॥ 
अपूर्वं अवसर''' ७०८१००० ०.०५ 
दर्शन-मोह .व्यतीत हुआ अरु उपजा बोध, 
देहभिन्न . केवल . चैतन्य , का ज्ञान जी । 
उस से क्षीण चारिव्यमोह विलोकिये, 
प्रगटे ऐसा शुद्धस्वरूप का ध्यान जी! 
अपूर्वं अवसर": ` ७००००००००८ | 
आत्मस्थिरता तीनों संक्षिप्त योगो की, 
मुख्य रूप से प्रगटे देहपर्यन्त जी, ' 
परिषह-उपसर्गों के भय से भी sa 
आसके नहि उसे स्थिरता का अन्त जी॥. 
तट अपूव अवसरः" ``” न. 
संयम के ही हेतु: से योग-प्रवतंना 
स्वरूपलक्ष्य में “जिन आज्ञा-आधीन जी। 
बह भी क्षण-क्षण घटती जाती स्थिति में ही, , 
अन्त में होती निज-स्वरूप में लीन जी ॥ 
अपूर्व अवसरः" ७००१० ००० मड 
, भी 
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पाँचों विषय में राग-द्वेष-विरहितता हो, 
पाँचों प्रमादों से मन में क्षोभ नहो कभी ।. 
द्रव्य, -क्षेत्र अरु काल-भव-प्रतिबन्ध बिना, 
विचरें उदयाधीन और वीतलोभ . हीं. 
.. अपूर्वं अवसर A 

क्रोध-विषय रहता क्रोधस्वभाव ही, _ 

मान-विषय में दीनपने का मान. जी। 

माया. के प्रति माया साक्षीभाव की, 

लोभ-विषय में कभी न लोभ-समान जीः॥ 

अपुर्व अवसर ****** **-*०«« न र 
घोर-कष्ट-दायक के प्रति भी क्रोध नहीं 
वन्दें राजा, फिरंभी न उपजे. मान कभी । 
देह जाय परं माया हो. नहि” रोमः में, 
लोभ नहीं भले प्रगटे सिद्धि-निधान भी ॥ 
अपु्वे अवसर 5 । 

शत्र-मित्र के प्रति रहती समदक्षिता 

मान-अवज्ञा के प्रतिं. वहीं स्वभाव रहे ।॥ 

जीवित या मृत के प्रति न्यूनाधिक्य, नहीं,.... 

भव या मोक्ष में भी सम-शुद्धि बनी. रहे ॥ 

अपुरं अवसर 5] 
एकाकी विचरे, ' उपवन, या. शमशान में 
कभी परवत में बाघ-सिंह सम्मुख आयें। 
अडोल आसन, मन में: भी कहीं क्षोभ नही, : 
परम मित्र ही ` मानो सम्मुख ' आ मिलें ॥ 
अपूर्वं अवसर्‌"" '*` °"` `° ` 


४६ 
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घोर. तपस्या मैं भी मन में ताप नहीं, 

स्वादु. अन्त में नहि मन की सुभ्रसन्नता । 

रजकण - या... वैमानिक . देवी ऋद्धि. मिले 

सब. में रहती एक ही पुद्गलभावचा ॥ 

पूर्व अवसर 
ऐसे. पराजय कर के. चारित्र-मोह का 
आऊँ वहाँ. जहाँ करण भपूर्वं भाव हो। 
क्षपक . की. श्रेणी पर हो . आरूढ़ता, 
अनन्य-चिन्तन. अतिशय शुद्धस्वभाव हो ॥ 
अपूर्वं अवसर? `" `" `" 

मोहस्वयम्भूरमण-समुद्र . को तैर कर 

स्थित होऊँ जहाँ . क्षीण मोह-गुण-स्थान. हो । 

पर्णस्वरूप .और वीतराग हो अन्तसमय 

' प्रगटाऊँ निज केवळ ज्ञान-निदान . को ॥ 

अपूर्वं अवसर 
घनघातक चारों कमं, व्यवच्छिन्न जहाँ 
भव के बीज का आत्यन्तिक ही नाश हो। 


सर्वभाव - ज्चाता-्रश-सह्‌ शुद्धता 
कृतकृत्य बन्‌ . प्रभु-वीर्य अनन्त प्रकाश हो ॥ 
` अपूर्व अवसर 


बेदनीयादि चार. कर्म. दिखते जहा 
जली रस्सी जैसे बस आकतिमात्र ही । 
उन देहायू के अधीन स्थिति हो जिसकी 
आयु बीतते मिटता देहिक पात्र भी ॥ 
अपूव अवसर" ७००० ५०० ७७ ७ 
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भनःवचन-काया से कमं के बन्ध सब, 
छूटें जहाँ सब ही पुद्गल-सम्बन्ध भी। 
ऐसा अयोगी गुणस्थानक ' रहता वहाँ, 
महाभाग्य सुखदायक पूर्ण 'अबन्ध ही॥ 
अपूर्व अवसर" "0 

इक परमाणुभर की भी नहि जहे स्पशंता, 

पूणे कलङ्कु-रहिति अडोल स्वरूप जो। 

शुद्ध निरञ्जन चेतन्यमूत्ति अनभ्यमय, 

अंगुरु अलघु व अमूत सहजपदरूप सो ॥ 


अपुवं अवसर 
जो पद श्री सववज्ञ ने देखा ज्ञात में, 


कह सके नहि किन्तु स्वयं भगवान्‌ वे। 
उस स्वरूप को अन्य वाणी फिर क्या कहे! 
अनुभवगोचर-मात्र ज्ञान वह तो रहे॥ 
अपूर्व अवसर अ 
ऐसे परमपद-प्राप्ति का मेंने ध्यान किया, 
क्षमता के वह परे मनोरथरूप ही। 
फिर . भी निश्चय राजचन्द्र-मन में रहा, 
प्रभुआज्ञा से होंगे तेज-स्वरूप ही ॥ 
| 1 
परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परमज्ञान-सुखधाम । 
जिनने बख्छा भान निज, उनको सदा प्रणाम ॥ 
[मुछ गुजराती से, अंनुवाद,-<'श्रीमद्‌' कें. शब्द यथासम्भव ज्यों. के त्यों 
रखने के प्रयत्न के कारण छन्द-यति कहीं-कहीं टूटठी है जो .पाठ-स्वर में. 
सम्हाली जा सकती है ।--भोली] 
४८ 
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नहि मेरे तन, रूप, कान्ति, युवती, नही पुत्र या श्रात भी; 
नहि सेवक स्नेही सगे स्वजन-गण, नहीं गोत्र या जाति ही। 
नहि मेरे घन-घाम-योवन-घरा, यह मोह अज्ञत्व का; 
रे रे जीव! विचार ऐसे सदा, अन्यत्व की भावना ॥ 


ज्ञान“ध्यान-वेराग्यमय, उत्तम जहाँ विचार। 
बनी रहे शुभ भावना, वह उतरे भव पार॥ 


ज्ञानी या अज्ञानी जन, सुख-दुःख रहित न कोइ। 
ज्ञानी सहते धेयं से, अज्ञानी सहते रोइ॥ 


मन्त्र तन्त्र ओषध नही, जिस से पाप नसाय। 
वीतरागवाणी बिना, अन्य न कोइ उपाय॥ 


जन्म जरा अरु मृत्यु ये, मुख्य दुःख के हेतु। 
कारण इनके दो कहे, राग-द्रेष बिन हेतु ॥ 


वीतराग की वचनसुधा, परम-शान्तरस-मूल । 
आओषध वह भवरोग को, कायर को प्रतिकूल ॥ 


मूळ गुजराती से अनुवाद--भोलो ] [—श्ीमद्‌ राजचन्द्र 
FS, OAS FS FSS TAS TTS TOTS SD 


(6) विमल-प्रकाशन-ट्रस्ट आथिक सद्दाय श्री छ० बेकरिया सम्पादनादि-शिवनिमात्य 
& किसी भो प्रकार का विज्ञापन या प्रचार नहीं & 


प्राप्तिस्थान एबं | शिषकुटी, आद्‌ पर्वत 307501 | द्वक सूल्य-स० ३५ मात्र 
पन्न तथा सूल्यादि। या 'आम्नाय' 209/1 करोंदी गह ५-डाकखर्च 
भेजने फा पता--| डाक० वाराणसी २२१००५ 

प्रकाहन--वर्ष में प्रायः चार बार, = मुद्रक--तारा प्रिटिंग वकसं, वाराणसी 


कुपया शुल्क 1४. 0. या ड्राफ्ट द्वारा ही भेजें, चेक नहीं; एवं ५. 0. के 
सन्देश-स्थान में प्रेषक का नाम व पता स्पष्ट अक्षरों में अवश्य लिखें । 
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चिन्तन-बिन्दु 

( केवल दुनिया का प्रेमे आत्मा का प्रेमी नहीं होता, आत्मा का प्रेसो 

9 सबका प्रेमी हो सकता हे । 

. दुनिया के लिये वफ़ादारी बहुत निभाई, मिला कुछ नहीं । आत्मा के प्रति 
बफ़ादारी रखी, मिलने जेता कुछ बचा नहीं । र 

४ दुनिया से दुइमनो नहीं, भले हमारे इवं-गिदं रहे,पर भीतर न रहे दुनिया, 
न बुनियादारो । 


या, है, और रहेगा--मजस्मा, अविनाशी आश्मा, जो में हूं। नहीं: था 
हुआ, नहों रहेगा--नशबर पाथिव शरीर, बह में नहीं 


प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वतन्त्र धमं स्वभाव होता हे । घमं की स्वतन्त्रता 
व्यक्तित्व का आधार हे। सबके घमं में साम्य अवश्य हे किन्तु स्थूल ऐक्य नहीं । 


कुछ बनना इष्ट नहीं । इष्ट हे जो हूं वह रहना । बनना इज्रिमता हे, 
मिटने का पुवंख्प हे वह । जो 'हे' वह रहना सहजता है । 


जो स्वयं तरे, उसे इबोने वाला कोई नहीं । जो स्वय डूबे, उसे तारने 
चाला कोई नहो । व्यक्ति स्वयं डूबता हे, स्वय तेरता हे। इसमें निमित्त कोई 
दुसरा बन भो सकता हे । 


क्षणिक सुखा को विरक्ति असोम घान्ति का उपहार देत्रो हे । क्षणिक, 


सुखों की आर्साक्त असोम शान्ति से वंचित करतो हे। 


जिसे फुछ चाहिये, वह भूखा हे। जिसे कुछ नहीं चाहिये वह घापा हे । 


घापे परितुप्त जीना हे तो “चाहिये' को तिलाङर्जाल दो ॥ 


चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह । 
जा को कछू न चाहिये,'"-सोई:``शाहंशाह ॥ 


-"कबीर-- 


अध्यात्म-नवनीत ] [ ~'अमिताभः 


~ +# 
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